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$ ° -स्धर्म-समन्वयः* I oe 
TEAR j Kadiri Y 


श्री० eens काकासाहब. shaa: 
२९ वीं । बुनियादी. mër का कु» E A së 
SË | eat पह e ms < 
US . | des विनोबाजी (वौनार) = Sis ८ 
३० वीं , | ,बुनियादी nf हीन 26 ; 


ee गांधी के कार्य: 
क्रम की एकता |” 


ह 
) राष्ट्रीय शिक्षा के बुनि- खबर का अर्थशु#-- 


यादी syze  ओऔओचार्य कूपळानी ह Pr agis ke 
ps e Y मवार pi Sta: एस. a । 
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A , नई तालीम q 
人 EI = = PE E 
SË i” i बुनियादी दन स्कूले | (३) अहमदाबाद के 'गुजरात-विद्यापीठ' में 
ae Ao ARAR स्कूें और प्रेकिटिसिंग स्कूले ` अध्यापन-केन्द्र का स्थापन । 
Ma iy amon । बबई-सरकार ने बुनियादी qën की वघी-योजना 
kë ~ = so यू एस्‌. तोमर, श्री० यूः एस्‌. तोम 
; à oe aoe `| के परिणाम देख़ने के लिये अपने Kerim तीन - 


बिभागों में (गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में) तीन - 
अध्यापन--केन्द्र खोलने का निश्चय कर लिया हैः pë 
निश्चय के अनसार पहला केन॑ अहमदाबाद में ता० ३१, -, 


e do Fe pë 
nate, E i i निंगरानी ste पेखमाल प्रबन्ध और आर्थि 
STILI, > 
vde don. ए. SHË AA „ 


het 
hs pie P vjelin AtA, फे. PEt 
RË M Si SI ° ; ३९ को गुजरात-विद्यापीठ में स्थापित किया गया। इसका #& 
। ~ i ARE साहित्य- | aaea उस दिन, cll नज. R p . 
de Sto आयैनायूकम्‌ ० आशादेवी समो के स्पीकर माननीर, 'गणेश_खसुदेव मावळकार साइन 
që KL a x ने किया था,। उस प्रसंग पर अहमदाबाद के agar शिक्षाप्रेमी : 
जर प्रतिष्ठित सजन हाजिर थे। शरस्तेन बाद 
गांव म गया से भकत बहस Lo | gara fare के महामात्र (रजिस्टर) Ale मगनमाई पी. 
क सुभाइ - | देसाई ने समस्त भारत के अनेक मशहूर Ratt 
: CONE के आहीवीद और झुम-कामना-सूचक TA dr तार पढ़ 
agë, जिनमे एक. सन्देश महात्मा गाडी का भीथा। 


OA AI 
vets Mes A शिक्षकों की तैयारी | i | FER इस काय के प्रारम्म की सफल्ता si कामना दिखळते 
हुए काचकताओंश्का नई योजना के लिये उत्साहित किया 


k SË be गया (है कि. मध्यप्रदेश के वधी में | था | बाद में महामात्र साहट नि अप भाजपा; TË 
e “Në, fama dre गया था, उसीसे बुनियादी-तालीम | सुनाया जिस - में” गुजरात-विद्यापीठ मे केन्द्र खोलने के 
too a dt का प्राम इआं। उसी. तरह यह मा रली E बिचार के विकास का और थाम्रणागीव के प्रयोग का 
बुनेयादी तालीम के शिक्षक भी सब से पटे | इतिहास बतलाया गया था । उनकी प्राथना पर केन्द्रका 
अध्यप्रात में “हति हाकर निकले ।” अग्रेल १९३८ में उदघाटन. करते समय मावळंकर साहब ने सरकारी नौफरों 
किये गये ये होकर, | के साथ मिळकर नई योजना का प्रयोग kr स्यि, _ 
i १९३९. के me adip नागपुर, | विद्यापीठ को de दी । विद्यापीठ में EEA ES (¬ 
के नर्‌ जिले की .डिस्टिक्ट कौन्सिलें | arenën TH बधाई. देकर उन्होंने उन RA की भी 


>” ` के ate nul me हैं। इनमें tern | मुबारकवाद दी जिन्होंने इस नये प्रयोग की जिम्मेदाट को 
pe ३ को अम्ग शिक्षा के-प्रयोग कै गे चीजे दी गई दै | अपन कसी पर उठाया है। इस अभ्यासक्रम की लिये . í 


Pi) Kë) da (है) ३० अत (ब मेटे) -@ सत निछे से २८ Berat बढ़े और Rafa “| 
न) (9१ तांत (७) १ कंकर और संस्थाओं से १२ शिक्षक” आये हैं; इस तरह . . 


ठव sites (७) १ पोनी पाट (८) १ ट्रेनिंग में कोइ ४ ०. Are AS” rën इन्हे विद्यार्पाठ 
A क ड) (३) १ पाटा (३०) ५ सेर ई के कार्मकता और सम्कारी संस्थाओं से चुने इए PETS 
tok १ सळई (१३) yi शिक्षक “सैळकर RATT । आशा है कि SHTETIT 

और सरकारी दोनों पक i प्रयास ti बुनियादी 


चीज 
Me cue ताठीम के प्रयोग में सफलत» अवश्य मिलेगी ५% > 


en बुनियादी TAN । के मूल सिद्धान्त। 
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नई तालीम १ : e 


A poc 
N 


as 


SE 


महान” क्रान्ति के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक 
आदि भिन्न-भिन्न पहलुओं में एक दूसरे के साथ किस 
` तरह सामंजस्य है । उन्होंने बतलाया था कि इस क्रान्ति 
ai का उद्देश. एक ऐसे समाज की सृ्टि.करना है जो मौजूदा 


area और इन्साफ के आदर होंगे । - 


. हमारे सामने सवाल यहं हैं कि मौजूदा साधनों में से 
इस नये समाज की. रचना किस तरह की जाग्र। ऐसे 
# | ` समाज. gjë एक नस किस्म के व्यक्ति के जरिये ही 
` हो सकती है और ये athe के व्यक्ति एक që fer 
` | ` की रिक्षा-पद्वाते के shër ह तैयार किये जा'सकते हैं । 


। । सामने velar है। 


` उन्होने राजनैतिक क्रान्ति के अपने कार्यक्रम को सर 
। और अहिंसा के जरिये झुरू कर उसके साथ खादी के द्वारा 
. ` आर्थिक क्रान्ति के कार्यक्रम को जोड़ दिया । शके बाद 
` इरिलिन-आन्दोरैन की "केही. मारी छूहर उठी, जिसने 
सामाजिक क्रान्ति के बीज बो दिये। उसके बाद अखिल 
भारतीय ग्राम उद्योग संघ का जन्म हुआ, जिसने Fert 
' . .' दस्तकारी के जीरेये आर्थिक क्रान्ति का कार्यक्रम ta 
Sy दिया | अन्तमं सीटी की सब सें ऊंची पायरी की तरं 
i 1 LA KË जीवन के श्रेष्ठ dema की, तरह उन्होंने 
Rean पुनसगठन का कार्यक्रम Gear! किया, जो Bs 


由 उसके बुनियादी उसूछ या आधार-भूत , विशेषताएं क्या हैं ? 
OAs TA, 


गांधीजी ने बुनियादी. राण्टीय Ski की संपूर्ण योजना 


ae £? स्वयं-बतळा दी हैं । हैं;:--- “उस का 


a a होता | ‘wel’ की मतलब अभी सत्य Sx 


2a अछुते,वातावरण में, किसी: चनी. हुई देहा 
(के द्वारा हो सके? _ इस तरह) RAAT यहे. ~ 


समाज से भिन्न होगा । उस समाज की बुनियाद में सत्य, li नहीं है। mt ० 


इस तरह ˆ गांधीजी कदम-ब-कदम चलकर राष्ट्रीय शिक्षा ५ 
के कार्यक्रम तक पहुंचे हैं और उन्होंने उसे देश के | इहै सभ्यता को सजीव शिक्षण-संस्थाओं के si 


| कोशिशों के आम्त्रमो) राष्ट्रीय fatal “और gel 


| न दिया गया था । 4 


ag am परन्तु बहुत क आकर्षक वर्णन होगा- | किसलिग्र-क्री जाती है।१, तमी#साएड्ताएं (कप: 
Beret दस्तकारी के जरिये,देह्वाती“राष्ट्रीय शिक्षा ।. देहाती? | 


fre में नाममात्र की ऊंची यी. SR शिक्षा का | के ३९४ कोई që na TË 
J aa | ह्य से शुरू होकर शिक्षा- gar 


Torn ५देहाती वाळकों iai वेश सर (स \ 2 që ; 
साबित होगी | वह किमी, भी अर्थ भे पश्चिम केलेल, 
er Le 
l नगर-रबेधी या शादईती की तुलना में derit ES 
दिया mare, भारतीय gres गांवों A ASA ri.) 
we के त्राळको -के लिये Kaka arën Re 
रूप देहाती होना जरूरी है । ध्यान देने Sea ST 
बात यह भी है कि हमारी सम्यता और aR FAS. 
बुनियाद्‌ से ही गांवों से है इसलिये sit “ea E 
रूप देहाती ही होना चाहिये । „पिछले .दिना 


a 


से जीवित रखने की कोशिशें जरूर ngj एड? 


2a कप धारण किया । «परन्तु KËSI (पक 
Raa के साथ अपना - संबंध, ूरा पूरी athe: = क, 
यानी ये संस्थाएं जिस are की. क्रान्ति करना चाहती थीं 
उसका, रूप बुनियादी न था । वह पुराने रूपः और नये 
आर्श का मेल था। यही सबब है कि असली NËR 2. 
TËT सकने के. कारण .उंनकी RRI पूरी पूरी ५7 
सफल न हुई क्योमि उन्होंने भीतरी>म्रक्रतदू को छोड़कर 
बाड़री aie ध्यान दिया । पाठ्यक्रम. इहाती जिन्दगीका, 
कुदरती Aas sar बाहर से लादी. हुई dho । ७४ N 
उसकी बुनियाद E दस्तकारी य« send को केन्द्र प्रत , 


== 


यहां ` दै” बात ae लेने शी जरूरत” 
गांधीजी का मतलब FARA इसे पः 


लिये “आवश्यक है कि & Së a 


Crd या उद्योग TH dritë शिव, Reet प 
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S = 
í pë s anë और fans wy एवं ,गुजराती में श्रीयुत वाकी केवल शिक्षामन्त्री ही नहीं, एक अनुभवी 
R ae R ige छप TË Ed 9 शिक्षक भी हैं.। इसलिए शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से उन्हेंने इस 
१ १ ake क Ty Ga के लिये यहीं PRIT का जो बिश्लेषण किया है, वह बहुत ही मूल्यवान 
i ShA it që si Bram के प्रयोग का? कामः| SHË LEA ही अपने विचारों के समथन मे व्नियादी ताकम 
Ph ` में: ere झुरू हुआ | सबसे पहले २१ SHE के मूळ साहित्य का शास्त्रीय रीतिसे सङ्कलन करके उन्हाने स ,- 
y R के दिन्न वत्रीमि Sharra की पहली पस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ा ae Let 
r Mai Tal SHKA बिर, अन्तर) dë प्रान्त, शिक्षा की यह नयी योजना आज डेढ़ व से देश केसामने «= i 
， ey Aaa बुनिप्रदी gjë वेश अध्यापन-: | । फिर भी सर्वसाधारण के मन में इसकी कोई स्पष्ट कल्पना ai 
38 एठा ' र action (aaa), तगदूर (मैसूर) | अभी तक स्थिर नहीं हुई है, और गरतफहमियाँ काफी हैं । 
र” गैर gaa) में बुनियादी शालाओऔ का वीम | Ger कि डा० जाकिर AS इस पुस्तक की अस्तावना 
pany । ऽअ इन अध्यापन-मन्दिरां और - शाळाओं में | में कहा है, हम आशा रखते है कि. श्रु वाकी जैसे प्रतिष्टित 
AAT द्वारा फो» ताळाम की ` ग्रोजूना को कसौटी | विद्वान्‌ का यह शास्त्रीय विवेचन इस शिक्षा योजना के बारे ' 
३ im जा रहा है, और यद्यपि अभी aga समय | में फैले हए अज्ञान के जाळ की हटामे में सहायक ET 
नही र" तो मी अब तक के agai इस योजना, |. दूसरी पुस्तक है श्रीयुत ,नरहरी परीख द्वारा संपादित 
tar at व्यावहारिकंता को असन्दिग्ध रूप से | ५ वधा केलवणीनो [ शिक्षा का ] प्रयोर्‌ 
BN 5 5 X sh eS प्रकाशक ५ नवर्जवन HAS, अहमदाबाद | मूल्य छ, आना। 


O प्रयोग Sema ह्युती गई, वैसे ही वैसे ४ श्रोएत नरहरीभाई पर्राख गुजरात के एक प्रतिष्ठित शिक्षा- ` 
इ send बढ़ती, गई । इस आवश्यकता प्रेमी और जनसेवक हैं,। आप करै वर्षों तक गुजरात विद्यापीठ 
1. का पूँत के Fore a aq संघ की ओरसे | के महामात्र, अध्यापक और कार्यकती रहे हैं, dh वर्तमान में 
~ Re “ls शिक्षा मे रस A साधारण पाठकों के | साबरमती के हरिजन आश्रम के संचालक हैं | वह हिंदुस्तानी 
लिए. कुळ tëri साहित्य Yan किया जा रहा है | तालीमी संघ के एक सदस्य भी हैं | उनकी देखरेख में गुज- 


ag a or? | 
परन्तु हमें खुशी ईस Qa की है कि हिन्दुस्तानी तालमा रात sea fë के थामणा गाँव में गत तीन-चार 
: से वधो-शिक्षा का जो प्रयोग AST हे; उसका थोडा-सा 


mo un 

— सबक सिवा fag और derë अपनी निज 

x ; < FS या aa Rear पर | परिचय që तालीम की इस सख्या मै दिया गया है | i 
प्रयोग के सिलसिले में उनको और उनके साथिय,? 


Seah Brant और vemë लगी 
की जो sgt हर, Seal बुनियाद पर पह पुस्तक 


थानी इ जनवरी, ३९ में बुनियादी 
Fe प्रयोग भू प्रकाश डालने वाली" ही गई है । इसके पहले भागमें इस SEE के 
डि प्रत्यक्ष parent विवरण है । साय ही नथामणा गाँव क 


a i Vere er a 
pa La वें; टेक हैं, मद्रास ey के वत्तेमान A Dada ` अनुभव SS जाकिर GIT कमेटी 
tae (35 व्री ४ पुस्तक का नामै De की सहायता से जो नया अभ्यासक्रम तैयार FHT 


Ps Education : | है, वह मी ARA Ra गया है,“ शधो शिक्षा 
Sayan” नामके एक Ba मै श्री० बब्बलभाई मेहता ने 


< शिक्षा योजना से गाको पर जो असर हुआ है, उसका 


N 


बंणन fat ën 
| इसके सिवा इस छोटी-सी पुस्तिका में adi Brahe 

के बुनियादी उपे ed Gates BE 
[¬ बुनियादी तालीम कै (ता में इस पुस्तक का हम हृदय ` 
[से स्वागत करते हैं, और औष्य.रखते हैं कि जहाँ जहाँ 
बह बहे उस 


3 
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ata. 


बुनियादी तालीम और मुसलमान का विश्वासःही रही ता हौँ सकता हैं i BR as ५. < 
a ae = कि वे अपनी feta की रक्षा करे खुद 
हमें बुनियादी dëm के विषय में मुसलमान भाइयों के |  、 हि वे अपनी a A re 
बिरोधी रुख को समझने की कोशिश करना चाहिए | उनमे उससे ed हैं तो-यह SHTATË । क ss | 
से agatha भय है कि यह पध्दति उनकी संस्कृति के gs REARS > इसरा TH ee RE 
लिए आपत्तिजनक होगी । साथ ही हिंदुओं का खयाल है, संस्कृति का तो यहां;नाम ही ane ” | TË SË `` 
D Re Es त उसमे THI निधा 6४ 
' ` „नकि यह केवल राजनैतिक रुकावट है | अतः यह आवश्यक | को देखे--पुराने रट) का. उसमें उल्लेख सिया £ 
है कि हम एक दूसरे के दृश्कोण को. समझें | है। क्या पुरातन lg धम और संस्कृति का: प्रतीक, „= ` 
र | š नहीं हैं ? Go जाकि dër जादि बहुत cated, और! ०, : 
... हम सबसे wes इस देश की गरीबी की ओर ध्यान दें | a : 


“आदर्श मुरर्छमाने) 1 {कत्ते स अन्ना मी Shirit 
हिंदु और मुसलमान दोनों .ही -गरीन हैं और, मुसलमान तो कर सकते। साथ .ही मेहात्माजी भो अंडे, TË चाहते ~ 
हिंदुओं से भी Sag गरीब है"... बुनियादी ताढीम कुछ हृद om आग ae को ada कर ee 

तक बेकारी के प्रश्नको fë करने का दावा करती है। यदि se शक E तो वे इम di Bane जो कर 
उसका प्रयत्न नागरिकों को स्वावछेबी बताता और गरीब कर सक्ते ह 0 २ 2 (hee AR 
| किसानों की आय में थोड़ी dër करना है। और जब kë e ce 5 Ss 
yi हिन्दुओं एवं मुसलमानों के आर्थिक दृष्टि कोण भें कोई |.. के TAR ला 
| अन्तर नहीं है तो भय के बजाय उन्हें बुनियादी तालीम से SE A को म 2 । नु 
1 जा_सकती है, >अतः देढा की माफ है सापो 
dë 5 sn | वास्त -मे ज पहिले gaii न ही किया है” Rt 
pi यदि दोनों में एकता न होती तो मुसलमान TË तरह इसलिए #लमानो हे तो यह ताज होनी GAI 
साथ न रह पाते और यह tae बुनियादी तालीम दी ३ 
हो सेकत है | सांस्कृतिक एवं दूसरे अभ्यास क्रम जो पाठ्य- 
क्रैम में दिसे गये हैं age विस्तृत हैं और जहां तक मजहब 
का ताल्छुक है उसे aga आदर से देखा गया है'। इसलिए 
किसी भी भले आदमी का उस में विरोध हो ही नहं 3 


तालीम के लिहाज से मुसलमान सदियों से पिछड़े रहे हैं 
( और सर सैयद अहमद खाँ के विना वे और भी fes दी दै जिसे R 
” «जाते )। हो सकता है कि अंग्रेजें क्रे आनेसे qes वे | कोइ: भी QË केएल 
दूसरों से लागे रहे हों किन्तु अंग्रेजों द्वारा दिये;गये Seat | देवनागरी | किसी को F Pal 
का उन्होंने छाभ न उठाया | वे नई चाजों को अपनाने में | होने का तो इस में भ्य',ही नहीं है 
हिचकिचाते हैं| यह कोई ,बात नहीं है. कि अंग्रेजी | > मैं समझता हैँ. dea ताः 
qafë आदर्श है sity at तो विनः ASR भी | ये विचार द को | ; 
चीजु का अच्छा या बुरा पन नहीं जाना जा सकता | शत) (विभन्न at af 
ढमानों को Sah nenit से न दुहरानी चाहिए | उनके ‘| > 
राजनैतिक खयालात इतने अस्ति ब्यस्त हैं कि वे कताई 


की जहां अठारह Ra बोलियां है. वहां VESHA Jan ॥ Sr 1 
एकही बोली बोलते हैं | ale aqe यह॥न आयु Qe 
तः-हिः्ढस्तानी का तो नाम मी न ga Teas katë 
हिन्दुस्तानी' को देश "की भाषा qat BEA 
पर एहसान ही क्रिया है | aqe 


IT ~ ND 
` 


| परंतु'इसके लिए किसी को मंज़बूर टई मिया जाता न | ` 
adë कारीगरी सिर्फ य हो सकती है | कताई बुनाई को | 
छोड दें; परंतु एक हिस्से के विश्ेध में उन्हें पूरी चीन mt 
_ निरोध नहीं करना चाहिएन ` म तो कतई qenë | 
vë Bl BD ४ नों के लिए फायदेमँदी 
सकता' EA AG दक्षियादूशी wage | 


तालीम की प्रंगटि-के्रोरेये Bre: 
तालीम के भूल fare E Bii 


agM 
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qe dë नहीं EN कि बच्चों 


दुरुस्ती (१) पृष्ठ ६ के पहिले कॉलम में १ 


सारी हि वा किसी Sepse के जरिये,दी जीय, बल्कि [-लाइन में गज के see केश चाहिये । 


TË ah 

Waly ORAR Ben ged भी हो। वधी 
Ree क किसी 
F s SA a em कहे जानेवाले पहळ 


i 


१०. MUE हैं| sara समं लेन जरुरी है कि ena 
.+., SHEN क्या अथ है EN E TË शिक्षा-योजना 
ai REA क्यों हे l wits Pë ës 

Xe 


“MME की तालीम के पूरै हिस्से पर गौर e 
ARE स्वावलंबी जरूर हो सकती है और जरूर 
+ जाहिये दर असळ में? उसका स्वाबळंबीन्>न उसकी 
Dan Rt. है। उसके स्वावलंबी-पन 
oe ia qer, उसकी अधिक से अधिक 


y किस की # rei, शिक्षा त्की; 


e रखते ka नई योजना का 
CI एक 'ऐसा जमाना bet करना है. जिसमें जातिदवेष 
न्दी का'झगडा/ बिलकुल, न रहने GAS 
“To ETI था SË बिलकुल रोक दी र  तबतक 

ETA Nënë बता नहीं Aaa! गरज़ः यह 


SYTE के साथ SA शिक्षा- क्‍ >= 


T DR He गना | 


(२) पृष्ठ ६ NAM, लाइन १० में (देखिए 


पहल की उतनी TES | नमूना नं. ८ के साथ) अ और ब इतना और बढाइये | 


(३) पृष्ठ & नम्‌ना ` चौथे -खाने में “तार 
dat में” के बदले “ वजन तोलों में? चाहिये। “* 

(४) पृष्ठ ८ नमूना नं. ४ के ९ वें खाने में औसत © 
के साथ तोळे qet | 7 aa 
, * (७) नमूना- ने. ७ Fafa vejë heart इन 
दो शेब्दोपर चाहिये | KR मृतूळ॑ दिन भरके BS 

सलिये ` “कुछ ' had. “कभ? शाब्द जोड d 

वे खाने निम्न प्रकार से -खींचे जागे | 


Tao RERE 


गति 


ajai | aia | 
| 


a 7 ai të 
a ला 7 
z sa | 7 ao 


a 


DAEA 
a 


ws é कुल काम 
Sa 


(६) पृष्ठ १० के ऊपरी विद्या-प्रन्दिर ट्रेनिंग स्कूळ्वधी 
से शुरू होने वाले qet के लिए “नमूना नं>९ ” लिख 
लेना चाहिये | 


je पृष्ठ १०, नमूना नं. ९ के तीसरे खाने में 
Salad गतिं”” के बदले “४० मिनिट की. ओसत . 
गति zen केशसाथ !”. इतना चाहिये | 2 

(८) पृष्ठ १० नमूना ने: ९ के चौथे खाने» “घंटेकी 
TËS < आधे'भटे की गति बिना लंपेटें! इतना | 
Wet | ०. ° 


A pu के ओके 


इसलिये इस qar 
ISAT शिक्षक, षक 


(९) नमूना नं. ८ अ के सितम्बर और अगस्त क्के 
आरेखें में इतने अंतर की जरुरत नहु] वें. एक दूसरे 


sfere रहें | हाँ; चाहे तो यह १ सुवाने के लिये 


माह के हैं, बीच में एक बारीक सफेद 
भाग छोड़ दिया जा सकता हे महीनों के नामू, आलेख के 
oa दाहिनी ate लि रे । ~~ 
mee ag व और पृष्ठ ११, जमून 
छपर दी गई है उसके 


入 E दै X _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai aid eGangotri a he of Faa 
= < 2 sit Ke 1 OR म it a if 
= eee = ह = ड ज्‌ $> SË oe 
दस-दस तोळे रुई तोलने में थोड़ी ज्यादा रुई चली जाती हैं | आघ der Age के:जीद कुछ SHT उतना KESH g 
। या कोठार मै चूहे वगैरह से gn «होता है..या. oe ARLE “२ 
* . बाजार में से बड़ कांटे पर निर रु लेने के बाद i) कामी ET 2) 


अपने यहाँ छोटे कांटोसे AA में फर्क पड़ता-है; ऐसे 
कारणों से जो zë या. कम आती है उसको हमने | होगा हौँ । अब इस आघ gë AT gy / 
< कोठार-टूट ” का नाम Par है ।- इसकी जरुरत यह | की तुलना करना है शकेल जसि ४ गति” fee HOS 
जानने के लिये है कि विद्यार्थियों की टूट और कोठार की | किये हुये! काम पर से निक्रुक्षी जाती है । SHA कह ™ 
हट कितनी कितनी आई | ' ; लपेटना नी Lë Cr aja ( तकली पर) ३७६ मिनिट 
के काते इये सूत 'को 5५८पेहर लमेटने के लिये -सम्मान्य , 
विद्य, शयां को १० मिनिट st. ऐस;,न + कु 

go मिनिट की औसत गति. निकाली जाती है। ws 77 


(२) पृष्ठ ८ नमूना ने. ३. के चाचे “esas” का 
।। अर्थ ea 'गयां ey “रूइ-घट ”. का प्रमाण 
Mast १० याने १० kamë | यह प्रमाणु रु की 2) 

अच्छी, चुरी, कचरे की). बिना कचरे की वगरह जातियों पर |... इसके आद nga ने. ४ a A करनी 
orcad है.। जिस që का उपयोग करना है उसमें से | बाकी, रहता El 
थोडीसी रुहे लेकर और दो चार दफे प्रयोग करके शिक्षक | परेगां इसलिये 
¦ को R इस धाठे का प्रमाणं ठहराना होगा। आम | तस्तं के बारे में खास खुलासा करन": 
' तरसे १०८ से ज्यादा “रुई-घट ” नहीं देनी होगी । , । सूत-ाे>" से और आहेख, हिसाव, 
| (३) नमूना ने० २ में कताई के नीचे “घंटे! 'लटो! ऐसे NY आदम उसे समझ AT 7, 
। amd) उसमें që के खाने में घटे और मिनिट | RIRIS 
दोनों और oh के खाने मै लटी और तार cal लिख È ~ | 
सकत हैं | उहरणार्थ एवे विद्यार्थी ने दो घंटे २० मिनिट | : glac तालाप Ci साहित्य i Se ), i 


|. में २०० तार काते. हैं तो që इस तरह लिखेगा “| 2 
A a बुनियहीकराढीम के दो प्रकट HR एक Gimi 

दूसरा साहि।थक । ये दोनों qare वाठी मेक OT, 
ळी एक के _ बिना सरा ae, gjë |) nde 


QË A | पूण करास ever पु 


हस्ते 5 Y 
(४) 90 मिनिट की औसप गति ळपैटने के साथ” और | इसे दृष्टि से'जब हम“ zën 
t iy ५ आघे që की गति बिना A, ? "इन dt खाने- dra | फेंकत हैं, तो हु kr. प्रथम gat a 
पास रखने, में एक उद्देश्य है १ औसत” गति ende ee अँ अ हरिके 
। मतलब, -जितने समय हमा काम किया है | के रुप में मिलता है। इसके डीग, A 
Sat समय में, Pin काम इंआ' हो उसपर से | सुम्बन्धी प्रायः सभी ताज र ey. | 
I विर g जाय i क 
aft यानी-मौनपूर्वक लगातार आदे ae प्रक -कातने से जिसेन 4 > 
निकंटी हुई गति।। aE की ' अवि घंटे बी] aA AE तालीम ei 
që पि क उपयोग हैं, उसकी ची कमी दूसरे समग्र । हैं 100 Soe को भगत eR Rr दे meg 
a करेंगे। इस प्रत्यक्ष गति one. के हिसाव , र; gjër panë 4 á 
farë है बह एकदम | (दकत र EJ 


E 
(वस्पङता\ SEA 
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५ रि इतने रास्ते खोल देगा जिनका | काम करते थे, जिससे उन; न ता 
GEN st cer को चटारो फिर | या।उनकी। खकी ndezi , i ०54 $ 
ae हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का gars] “ SN aa 
खंणद्कि — आशा देवी i) A s 
मे गो ONS JF. ` संख्या २८ - 
आर ररर की नक “ers 


~ 


Sel तालाम याने उद्योग द्वारा qaga | आफ प्रयोग की qed sea E të वर्जन -पध्दति 
IRAI ताळीम के Rara और प्रयोग क्रे अध्ययन LA 
SË से...2 फरवरी तक सीन BRT तो आपकी और बच्चों. की, शक्तियों का aaa i 
grt Raver $a and | ORI यह बात GSA रखना” है कि इस नह 
Sy उन्हें sa के आखिरी दो | प्रयोग में हमें रास्ता Kah लिए न कोई साहित्य 
ने गांधीकीके “जुस अपनी शैकाओं कै Qe का | e site किसी का अनुभव है । इसलिये धीर “धीरे काम 
SARA था । ati cot थी कि-उंने के ae |. HEN हमे. अपना Eg खुद ही? रूढ Med होगा | 
हन स्तन woe होगा कि जो प्रातनिधि तीन | बसे जरूरी बात यई है कि शिक्षक अपने मन को 
फे, इस नर शिक्षा Si का अध्ययन कर वे | ताजा रखे 1, अगर आपके सामने ऐसा कोई As आया | 
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X मुमकिन है [कि gee किसी सिक्षक के$ यह रास्ता सूझ 
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ËT PD Se —— i E A 
| ये 
qëne +धाडित और बिंड्रान होः । - इसलिए. RA झाधा) गीत औई पद रुचला ह आर; SË सखाता,ह 4 < 


| 

से सतं. कातने का या गते गै रामान बनाने के!“ [निद का | बल्कि हिन्दुस्तान के देहाती ढ़ जरा को uve ट 
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वे सकरपर क समय से बहुत” Tee ni हाजिर, होते AE के हरिजन ze 可 
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हैं. और Pao की छुट्टी के बाद नो काम में लगेर । | एक grë oie SH. 
% ~` ?थिं्य उनके लिये अब भीति का स्थान नहीं रहा बाल्न | काग का अनुवाद MIT AH आर Fey 2० जता 
| `` esate लिये आनंद, आमप्रकाशन और रचना 47 क्षेत्र ,,का AAG A और भी: E 
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f हाथो से ताइके-पत्तो और ब्लो दारा Rate का झोपडौँ। JË e 5 
E a E cs क 
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= यह जरूरी है । इश कार्यक्रत्तो' को हम निरीक्षक 
कहेंगे और , चूकि इनका काम MAT का काम RETË «.. ` i ja 
इसलिये që समन्वायक, भी कह GATE! ० .. ८, 


'पर'बाये पैर की पिँडढ पर कातते वक्त ये सव कार्य इसे 
विपरीत करने होंगे। इस आसन पर बेठने में दाढ़िना थेर पार 
re के रूप में और बायौँ प्र मोंडकर दाहिने He के तलवेपर KI Së 
|  ”” -िक्राकर रखना होगा। फिर aÀ हाथ की तल्हथी से & मान' लीजिये कि किसी एक खास' T Ro pee र 
andl पर बढ देना होगा। इस amy तलहथी पीछे के PS । यदि बुनियादी तालीम केवळ was दो zy x 
बजाय आगे की ओर जायगी | पिंडलीपर सूतं कातने में | की TES तों उसमें करीच ४० प्रयोग कत्त हगि आं एक 
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` कूरनी होगी |->अन्यथा कचरा ज्यादा थेदा होगा | इश | काममें. लायेंगे! अिनके सामने, सामग्रियां भी २० प्रकार 
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ढूंढ निकाली इन पद्धतियों में से कुछ अच्छी KAR _ 


Sgi पर बैठाकर KOTA का अभ्यास कराने चाहिए 
ठन | कुछ मामूली "अच्छी qefi में से दो या तीन आरोस 
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| यह सारा काम अकेले करना qenë 
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०स्कूल ही हो सकती ë | vag Re 
बुनियादी तालीम की योजेना के बुनिबादी कुशल, से | प्रयोगशाला के रूप 6 


हम परिचित हैं | T तालीम का जो gjet है, हम | ea को इसकी सहायक mis, मिया चाहिए ६ 
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मानते ë कि उसमें समग्नता है, जीवन के साथ उसका सम्बन्ध + सामग्री का सग्रह demet स्कूल झै स होगा AEA pt 
ë आर अगर SUA शक ठीक प्रयोग हुआ ai इससे SLS और पसन्द, करनेका काग इस. केन्द्रके MAT | 
ऐसा =) aa समूचा व्यक्ति पैदा हो सकता'है जो प्र | SYEU KAR पर माब लीजिये कि सारी Par, 人 
eerie और 仁和 नागरिकता की aft पूण रकी व्यवस्था एक बुद्धिमान मनुष है । त टेनिंग sx SE 0 
« बिकसित होगी 1, पर tra साथ इस बात को मी याद रखना FRSC काग विरा 人 शिक्षक San eH 


: (A जरूरी है कि अभी यह शिक्षा-योजना प्रयोग, की अवस्था में है “काम करंगे, और निरीक्षक स्नायुजाल के ji सारी THe ` 
| ओर इस प्रयोग में जो जो अपना हाथ Sere हैं वे संग | को मास्तष्क या टन के "सा जोड्नेका काम कोसा | 
3 एक 'वेज्ञानिक शोध £6 research ) के, काम में लगे हुए हैं 


यदि ,निरीक्षक्र अपना इस संयोजन /का काम, BER सीको) । 


` ऐसा मानना चाहिये | इसलिए,हमीरी qefi भी शोध की? 7 E 
Kl ji हमीरी पति भी शोध कीः करना-चाह तो उसे नियमित रीतिस, स्कूलों में .जाकर शिक्षा ०५“ 
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जहा बुनियादी ताळीम दाखिल की गई है--प्रयोगशाला | में पहुंचा देना होगा? जैसे कि पिछले देरेते लेकर वर्तमान... Pe 
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“कती ied में समझना चाहिये,। ga fa की पूरी हळ ads KË fat पद्धति का प्रयाग किय AN Sn 
E F । Dé 到 aang भयोग के लिये जो इलो, | नतीजा क्या हुआ, ,्ुनियादी दस्तुरी, कै साथ दूसरे që 
| का gris Pha, rae से Fene इत्यादि । इतने, . 
प्रयोग की हीति का निरीक्षण करे tea पर F, हो नहीं उसे शिक्षकों के dur aa रूं से चाब रके! , ५ 
së जाड sAm कि zën BA के ग्राठ्यद्रम/में कया रद 
। करना tet te मिल तिन यों e, 

Saat को बुनियादी: तस më ye he 


„` क्य कठिनाइयां der आदी हैं।” निरीक्षक को प्रयोगकङ्गीओं 
“में से कमजोर लोगों को «हट कर निकालना होगा, और खास 
“फर उन लोगों को जो काम cleat की वृक्षि रखते E 
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इर; नई येर्जना के मुताबिक शिक्षा तो और “विषयों के 

) gë. साश्न साथ मूलोद्यृग,का समन्वय करने के मौको। (पर्‌ निभर 
. है और समन्त्रय के मौके बी जहां तक हो सके” स्वश्नाविक 

>a होने चाहिये | “इसलिये कुछ लोगों को मौका | भिळने का 

* OV बना बताकर बचने की काफी गुंजाइश स्दर्त है । ऐसे 
~> शिक्षकों, Ss ओर खास «था देना-पपाँहेरे/ और उस ALT 
* की बराबर छौनबीन कृरके निरीक्षक को \निश्चित रूप से 

५ अपना संभांधानकर लेनी चाहिये बके »बहानी ज़च्चा है था 


“एवी-उदेसप«युह' ZA चाहिए कि प्रत्येक विषय में सफू 
Su एक RAT प्रभाण-क्या हो । URAI के प्रमाण 

0 rë है सा, प्रमाण जो “ बुनियादी राष्ट्रीय 
श्त ” के dle के पाठ्यक्रम में दिया qarë | इतना 


कि ? कृताई जैसी दस्तकारीई में ए 


e 
नहीं ठहराया जे सकता । फ़िर sekti को अपनी 


0“ कुछ रूपरेखा ai करना eee) इसके वास्तै मन 
Pea स्कूलों PRS Paj बच्चों, की प्रगतिया 
„° हिखांब “रखना होगा", और eta “को që सब बिगर्ते 

इडा. करके किष्रीय प्रयोगशाला में पहुंचा देनी SN 

SR 

^» थर्मकरण करके उनकी" जाँच की जाय तो एक बष के 

~L अत में ग्त्येक विषय में योग्यताका एक प्रमाणं स्थिर किए 


“Sa सकता है | | jë 


निरीक्षक को समन्वयका काम किस तरह 4 करन 
, पड़ेगा अह मै» उसर बता जुका T इतनः ` ह नहीँ- 


E: 


मूते प्रमाण | 


gaara को और कठिनाइयों, को हल करने में भी । 
निरीक्षक शेक्षकोकेः .सहायक dhetë अपेक्षा हैँ। 


अपने काम Usk बहुत सी स्कूलों में एकही विषय को - 
“कई तहरसे Te तरीके देखने का मौका Rem) | 


इसलिये gat अच्छे तरीके को सबके पास Gear, देना 

भी उनका काम-रहेगा। इस तरह, पाठ्यक्रम, ज्ञान और | 
हिका तरीका.एक जगह से दूसरी जगह TETAS भी 

निरीक्षक का एक मुख्य काम. है । ë të 


पुर यह,सब कामभ्ठीक रीति से KETE दो बातें 
की mera है-एक तो निरीक्षक को अच्छे से अच्छा fem | 
होना चाहिये और दूसरे दस्तकारीकें काम में निपुण, होन. 
& 


.ब्चाह्यि { निरीक्षक खुद को शिक्षक का पस्थिकी न समझ- ४ " 


कर उन्का बडा भाई BSR । ° ज्ञान, और HAH दह (9 : 
द्विक से भले ही प्रवीण हो पर उसके व्यवहारमें ca 
और मैत्री भरी हो तमी उनका ० काम ठीक तरह से चळ 

सकता है। 


, खास कहे air विज्ञानके पाठ्यक्रमम जो 
अमली-प्रवृत्तियोकी मचना की गई हैं उनकी व्यवस्था 


अनुराग oa) ऐसी परिश्थितिमें निरीक्षकको स्वयं क 


निरीक्षक को” समाजसे्रक्रे काम में भी खुद को तैयार 

करण चाहिये । e a 
सबसे आधिरी बात यह है कि इस योजनाकी सफ 

के लिये यह ferma जरूरी है कि इस प्रयोगकीं ' 


find qenë SLA, SAH SI जाय अधवा भिन्न अवस्थाका Sse विवरण रक्खा जाय । इसलिये 


शिक्षकोंकी समझा देना चाहिये” कि” जहाँ जहां, ` 
कमी है उसे अगर वें स्पष्ट qua स्वीकार कर Sh 
इस AGEN, सची“सेवा कर । इसलिये. 
कामका BAG सच्चा हो?:इस बात 

qg ध्यान रखना जरूरी होगा। 


a यह तभी. संभव हो सकेगा 


YT 
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स्कूलों में जाकर इस प्रयोग की प्रगति की जांच और 
हिसाब aad तो qa के काममें aga मदद | 
' = सरकेंगे। एक निरीक्षक की Rata १५-२० से 
अधिक स्कूल न हों और कमसे कम पंद्रह दिनमै एक 
बार निरीक्षक हरएक eRe जाय और कुछ समय बितावे | 
जहां प्रयोग का इलाका छोटा है वढ्दो समयः समय पर 
शिक्षकों के सम्मेलन से काम बहुत आगे बढेगा। बचि 
बीच में पिरीक्षक, कुछ चुने हुए शिक्षक और अध्यापन 
केन्द्र के अध्यापकोंकी एक aaa बैठक भी होनी 
चाहिये |" ” 


शिक्षाके इस नये प्रयोग में ^शीक्षकों के काम और 

वारियों का जो चित्र मैंने ऊपर खींचा है उसमें 
उनके लिए erret की गुंजाइश aga कम है। क्योंकि 
इनक TËRA दिन भी का्ठनाईयी' की ची में ही OAR । 
पर जो निरीक्षक सच्चे शिक्षाप्रेमी होंगे त्रे इससे धबरोयगे 
नहीं | 


निरीक्षण के सबाल पर ये मेरी कुछ सूचनायें हैं। 


इसको, असळ जांच तो एक cea शयुमव से ही हो 
सकती ह | 


५ 


थी लीलाधर देसाई 
(बम्बई प्रेसिडेन्सी के धुनियादी तालीम 
के खास पदाधिकारी , 


Sera 


RE 


'बुल्ियादी तालीम की प्रगति । . 


SË बेसिक टेनिङ्ग सेनःर-जलगांच-चस्बई प्रेसिडेन्सी 


~ 


HITT भाषी शिक्षकोकि लिये एक 
स्वतंत्र Sig स्कूछ खोला गया-है | बम्बई प्रेसिडेग्स के | 
' भिन्न m से २० शिक्षक इस रनिंग. epet | 
E जळगांव ले चारों ओर करास “पा इलाका 

नरकी बुनियाद: दस्तर्कीरी कताई 


“e 


अगर अध्यापन केन्र दे शिक्षक भी समय समय Të बेतिया थाना-जिला TRT (बिहार) 


ji शशिक्षकोको vinë QË मिळने और ta 


सब-विद्याल्यों के काम देखे और एक दिन संत्र “शिक्षकोंके 
बड़ी खुशी की बात है कि ता. २४ Gat को अळा | सन मिलकर उनकी असुर्वधाओं और Gast पर चर्चा की। 


५ yfai तालीर की प्रगति 


e 


i 


चम्पारण जिले कें बेतिया wad एप्रिल महिनेसे जो; 
३५ स्कूल dytë उन्‌ के काम में क्या प्रगति हो 
we . है-और इस नये प्रयोगमें' Seria क्‍या) क्या, 
व्यवहारिक असुविधाएं हैं इसका- प्रत्यक्ष अनुभव लेने के 
लिये हिन्दुस्तानी तालीमी संघ “के मन्त्री "श्री आर्यनायकम्‌ नेः ` 
जुलाई महिनेके आखिर के, चार पांच दिन_ इस इलाके में 
बिताये थें। वर्षाका समय ब्रिवाल्योंमें घूम घुम कर देखने —” 
दो लिये ठीक गृही है तब भी बारशके qer Be 
और शिक्षर्कोकी"क्र्या Br असुविधाएँ' रहती हैं, खेती का faji” 
काम शुरू दीनेपर विद्यार्थिओंकी -हाजरीपर Seat क्‍या: a 
अमर पडत; है और AS ही खचमें भो -स्कूछ की इमारतें 
तेयार की गई थीं, बाम वे कै ५तक टिक सकती हैं: ES 
इन AC खास अध्ययन ma लिये उन्हों इस 
समय को चुना था। ; ve 
o जाकिर हुसेन समितिक्षी “रिपोटक/* हिदायतोंके Far SS 
बिक बिहारमें बुनियादी ताळीमके पहले प्रयोगके लिये 72 
बेतिया थाने में एक सघन (0०55) E चुना“; 
है। केन्द्र स छ: des 'दायरेक अन्तरे X केर -३ 


रकूछ और ४५ शिक्षक कार्भ'कर रहे हैं |. इनके कामक 


SAd 
ott. 


1) 


is 


a 


-देखरेखके, लिये दो नि्रक्षकं और ek em Lm ५1. 


TA खास काम है, पल न RAS el, स्कूले -^~ = 
E आदि बांटतह और देहार्तेमें "मन सके “SRI TAP} 
सहयोग के लिये कोशिश करना । ऐसे छ इलाके Gi 


दूरके जनुभव से लाने उठनिका मौका मिळता Ajet ८ 
श्री आर्यमायकम ने Aa TI st दूमकर करीब करीब... 
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समाज का सूर्यास (5001 Studies) 


विधम ट्रेनिङ्ग स्कूलमें दिये हुए श्री ब्रिनोबाजी के ” 
` ` भाषणन्कः' अनुलेखन-, ° . 

; योम vëjë ही बोलता था 
SË के*चारों , ओर सारी शिक्षा 
० रहने की कल्पना; Baer ËT qi मैने कुछ mi का 
SN aie नहीं हुआ | इसमें शिक्षकों 
RaR दोए S| क्योंकि सभी के छिये यह नयी 

न पने Gr. कहानी मही, बादमें तकली 


एक गाना, गवाया जार माना Ah “सर्माय * 
relation Yaz 


रा शिक्षा: ët 
“सि Falla ARE जब që 


92: 


‘MIG संबंधित, PAPËS वमे क्या पढाते 
S 
७००४ "उसकी WE Raa grë b लेकिन, उतर्ना 


ऐना या नाम ey Gjë 


Ct BO; 


PË 
HORNS dd 
3 १०, # 


CU चाहिये |e क्युंझि कोइ Goad ० अप्रासंगिक-बिना 
KAT या-मोका छाये-नहां देना» हे | 


Ed Si 
र, a कित प्रसंगसे पढाई गई, उसकी नुद रखना जरूरी 


9 


~ 


०. . ०अप्न में पाव्यविषयों में 
( Sëcial Studies) के बारे भै कुहना चीहता हूं ‘ 
Reale एक अजीब कल्पना है | वे समझते हैं कि तकली 
और GEA AR सब कुछ सिखलाना है। यह dy 
ठीक नहीं-है। उद्योग द्वारा शिक्षा की मानी यह नहा है 

y ४ आन”उथोगन्से देना है । लेकिन, Rreg कुंजीर 
4 खोलते ët që उद्योग के | जीवेन | 
खी! है। यही उद्योग zur शिक्षा के संक्षेपे म 


; N 
sa) 


eat मुझ उसमें झत्रिमच्चा लगी॥१ 


| ~ - - pa 


चाहिये कि वे iai आये हैँ या नहीं! अब, 
यह Ap आज ही क्‍यों ? इसका syt है कि ana 
जब पानी बरसता eaa चारों और कीचड़ की बजहसे l 
हम प्राकृतिक प्रयोजन को टालते हैं | së ea p 
sled बीमार पड जाते हैं | लिश यह व [रिश के दिनग्रा- 
KOR उन्हें हर रोज सुबह-कों शौच जानेकी जरूरत 
सम्नुझाना चाहिये" इन सब बातोंका संबंध तकलीसे Tërë: 
परंतु जीवनसे है । शिक्षा और जीवन--इनमें tË prë e 
रहना चाहिये | ) 


6 


= 


„ “ सामाजिकौ-अ्यास” के पहले दो साल के फरव्यक्रम 


2 


की ओर ध्यानसे टेख तो हमें उसमें तीन ary’ मुख्यतः » 


दीख gem | ° aes 5 
« £ १). काल का ज्ञान 3 Con 
CR” स्थल का ज्ञान 


e 


x (३) सभ्यता-संस्कार का ज्ञान ( civics ) 


AR नह है | RIES असंगपरसे TË पढाया गेया यह भी का 


इसलिये “कोइ वात” फिर दूर . देश के , लोगों 


से (सामाजिक अभ्यास ” | भाग रक्खा गया है । काल क्रा जाने ग्राने' इतिहास का 0 


Sit वही हालत है। dera में 'आ 


पहली वक्षा के प्रारंभ में! ` प्राचीन ' मनुष्य”के जीवन ! 
शान कराने के. लिये कहा- गया है | sag gd है कि 
काल का शान कराने के लिये. वह भाग रक्खा गया है | 
जीवन की कब्पना देने को 
Fal है । उसका अर्थ है; स्वछ का ज्ञान कराने के लिये बह 


शान है । स्थल का ज्ञान याने Ae का ज्ञान है | इतिहास . ' * 
AO भूगोल A काल “जोर स्थल इतने एकरूप हैं कि 
सभी . भाषाओं. में काल्वाचक , और स्थल्केचक 'अ्यथ 


बहुधा एक ही से हैं। “që” शब्द कौल्वॉयक और, 
wages दोनों 21 अंग्रेजी PAU OBS 
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पाठ्य-क्रम-समिति (सिलबस-क्रमिटी ) में कुछ लोगों की | मिलेगा | शरीर की ga Sat को hae की उपमा दी के 
राय ची के वर्तमान काल का ज्ञान और आसपास का अर्थात्‌ | जाती थी यह मैं, “ नवद्वारे पुरे ”,( मी दरवाजे के शहर से ) “४८ | 
和 q 
चाहिए | फिर arre के और दूर देशों के wa ही धीर क बनावट की कह्मनांण्ली है ऐसा दीखता * 
लोगोका | दूसरे लोगों की राय इससे बिलकुल भिन्न थी 1. दै.। घर $ सरीर के छिये जैसी.एक गोल चीज बनाइ और 
उस Fest तरह खिडकी Fas | qëra खिडकी को, 

बिलकुल विरुद्ध दख पडते हैं | फिर भी बिचारपूक्क | गतासि मने” गाये की अखि” कहते हैं। /आदमिय की 
- देखों जाय तो ऐसा नहीं है | जैसे वर्तुछ के आरम और | आँख से भी गाय, की आंख जगाद मोल और लेबीसी TE. 
शु । n हैं इसलिये Rasa वराय की आंखके सरीखी aae MA 


` अंतिम बिंदु एकः ही स्थान में आफूर मिलते हैं वैसे. ह 
र ड N धीरे dese see होतै.होते आज के जेसे-खिडकी दरवाजे 
ऊपर “के दोनों Ray एक ही स्थानपर आकर' मिलते 5 QË 
के घर हम बनाने . लगे | लेकिन अभी भी ढुन्रिया में oer! 


_ दोनों. का उद्देश विद्यार्थओं को तुल्भाष्के द्वारा ज्ञान देना en 
g दे लोगं हैं ज़ो पुराने, जमाने के a A समान वर और आंख 


a = तुलना वा लिये aga नजदीक की या aga दूर की Sherr, खिडमी बनाते haj RASA ‘ofa का. 
57 सुभीते की at) ॥ बातै बतला सकता ËT Na 4 


Jou दो रीति से की जा सकती-है । _( १ ) सेप्णन 


८ दूसरा उदाहरण:--अतिशय . प्राचीन, अतिशय वी 
“ वस्तुओं के साथ, (२) अत्यंत भिन्न वस्तुओं के साथ | बस्तीवाला, डहां की जमीन खुब जोती खरी पाई 


इसी को साधर्भ्य, भैधम्ये कहते हैं । dër की तुलना हिंदुस्तान सरीख़ा दूसरा कोनसा” देश 2s 4 अच्छ) 
मोसंबी से की जा सकती है; बैसे ही किसी që फल से हिंदुस्तान की मीन दद&जार' arakë vë ia त्रसां से १] : 
भी की”ता सकती है | गांधीजी,बे' अहिंसावाद की तुलन£, | जाती बूखरी जाती है। चीन की भी यही हालत E ) फिर ëm : 
समानता को दृष्टि से समाजसत्तावाद मे की जा सकती | कारण है कि, izda Aaa में कस,नहीं है और,चीन . e 
` हं | विषमता की दृष्टि से साम्राज्यवाद से की जा सकी है | | की जमीन में कस कायस है ९ “क्योकिवेसोनरमिद का. जी 
राम की तुलना रावण से की जा सकती है, go हें भी की (JËTË अच्छा 可 以 हे--उँपया) करत, हैं që सन्म : 
“जा सकती हे। बालकों को पढाने में इन दोनों रीतियो | उपयोग नहीं करते] Coa के है /भी हिंदुस्तान* a 2 
। याने साधर्भ्य और बैध्य तुलना का उपयोग करना | अच्छी खेती करते हैं SSE भ< .आदमी'-ककैच्लड ३... 5 
चाहिये | पढाति समय qën आते ही पिछले काल के संबंध में । NE है और अमेरि्रा रछ एकड है । वें: लोग Gal 5, 
`. aa दूर दै के संबंध में, ज॑ BRIA मौजूदा परिधिति | रँच्छी तो करते पर, फिजूल gent है। येत्रो 
` से भिन्न हो बताना aia | सभ्य जीवन के संबंध में बत- | री बहुत अधिक उपयोग करते हैं कृत्रिम खांद डालते SN AE 
5 ' पुराने जमाने के असभ्य जीवन की अथवा इसी |." ० अर योग्य व्यवत्था के साथ खेती नहीं së 
मैं विद्या/थयोस dem, घरों में खिडक्षैयां | जिन्होंने Më 
së किंग) घरों म खिडाकेयां | जिन्होंने चीन में जाकर वहां की क्षेती का अध्ययन काने के is 
di जवाब मिलेगा, प्रकाश आनेके A) अच्छा, | बाद फ़ारमस ऑफ फेरटी सेन्च्युरीज” ( चालीस , ap 


के [किसान ) नामक एक अच्छी किताब लिखी 
है.) 4 
“एकाध विद्यार्थी बोल उठेगा कि | सिफारिश करता हूं कि शिक्षक यह किताब अब 


इर, तरड दो रेशों 
कक 


`. यह बड़ी मजेदार बात है। दो विचार एक दूसरे से 


kës 


` 
rN 
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चीन का नाम भायां है, इसलिये “ सामाजिक अभ्यास ” 
के बारे में एक बात कह देता E । अक्सर लोग पूछते हैं [के 

लौ, कक्ष? में चीनके पहले पांच बादशाहों कीन कहानी 
» a FEN को कहा हैँ। वहै«कैँसे कहेंगे? केसा प्रसंग! लायेंगे ४ 
fg मेरा उत्तर यह है कि “सामाजिक अभ्यास ” लाई पाठन्रम 
Mao समय यह बात ध्यान में रहे कि जिन जिन ब्रातों का 
bo “| «रंग मा जाय व्कह दीजिये |° प्रसंग न आवे"छोड दीजिये | 
TO - चौत्न के बादशाहोंकी कहीनी TËT कह सकते, ,छोड दीजिये | 
“(चीन Raad की कानी” qer” dha चीन a 
; बालक पौरेचितू हों इतना ही है | “वह qet तरीके से हो 
जाय- तो भी\बस हें |, पीठ्य-क्रम के पीछे जो. दृष्टि है që 
zagi है, नं कि वहां लिखी gs कहानिया। 


HF भमथवान:का छवा ही, उक्त स्वर में हमारे ऊपर” 


हक 


कहो है कि अतित्रृष्टि के दिप 


हो उनी काट अभराच्छादिते, दिन हो तब भी 
5 हों । aaa Ra को संस “दिन 
कहते हैं | क्योकि उस दिन “सूर्य की धुप भ होने से पचन 


क्रियां पर परिणीँम' होता है, मन du भी उसका असर होता” 
17 ऐसी Aiea उही, अहिर जाकर कुछ खेल-कूद करेंगे | 
रंग तो भूखलगेगी, मानसिक" Sale dar होगा | 
निक ईग्लेड dori, gel बी? जाती है वह कृहना 
58 SHA f जिस दिन आकाश में giza होता है;उस दिन 
४. Të खास छुटी दी आह | सक ्रेग मजे से,खेलते हैं | 
Ce एसा फक क्यों द्वोता है, वगरे बातो deh ga छोटे बच्चों की 
zT में S ase 
किन ,एक बात dë waar चाहिए कि किसी भी 
शविषश्र-का ज्ञान देते समय दूसरे विषय का प्रासंगिक ज्ञान 
oy ° थोडासा देना ARA और फिर 二 “विषय पर आ जाना 
> चाहि gaa देश के संबंध में बतलाते समय qa 
जागृत करने के लिये में उस फ्रेंच कविता को कहूंगा गज्िर्समें 
“यह भाव हैं [कि फ्रांस सब देशों से EM है । फिर मैं 
. हमार TELAT गीत बता दूंगा । “सारे ngë अच्छी 
Rei, इमारा + तुलना करने के लिये AA फ्रान्सका उदा- 
a लिया | फिर अपने मूल विषय हिंदुस्थान बे वन 
CHM | इस प्रकार कलकी को “समाजिक अभी A 


je 


Nr 
pt A| n 


bu ठता है या नहीं ४ दूसरे 


बात सस्कार, सभ्यता या नागरिक जीवन (सिव्हिक्स) लेता 
हूं । नागारिक जीक्नु रा सभ्यता का ज्ञान RELA लिये 
पहले दो साल के“पाठ्य-क्रम में तीन बातें ली हैं। पाठ्य-क्रम - 
के पहले साळ मं: 


१. “बालक का शाला का जीवन 
२. बालक का धुर का जीवन 
sit दूसरे साल में 
३. बालक Ro देहात का जीवन । 
/ शल्य जीवन में नीचे की बातें आती है; 
८? — 
(2) रूपद्रशेनः-वा्क के शालामें së डी सिये qes 7 

उसका रूप-दरशन होता है | रूपदर्शन का मानी हैं देह 
स्वच्छ है या नहीं £ कपडे साफ Gar हैं या नहीं ? “कपडे 
दुक पहने हैं या नहीं 2 वगेरह | यदि उसका “दार्क बहता है 
तो शिक्षक को उचित है कि वेह पहले, उसका नाक साफ 
क्र WH PË aad है इसके बारे में कुछ ज्ञान,दे | 
लडका फिर वैसा ही नाक साफ कियि बिना आता है तो 
फिर उसका? नाक साफ करे । जितनी बार वह बिना नाक 
साफ किये आता हें उतनी बार उसका नाक साफ़ कर्‌ | 
एक दिन ऐसा अविश्य रायेगा जब वह लडका साफ सुथरा 
व्हॉकर आवंगा |" 
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ri 
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z : 
यदि लडके की शरीर या कपडे अस्वच्छ हो. तो तू. 
1 घिनः है ARa है | इस तरह उसका तिरस्कार 
नै किया जाय । तुल्सीदासजी जिस आद्र भाव से 6 जागिये 
रघुनाथ कुंवर ” दाह कर रस की प्रार्थना करके हैं उसी 
आदरभाव से शिक्षक को बच्चों के साथ ब्यवहार करना 
चाहिये | लडके को Hees कहना ठीक नहीं है । वह, 
अस्वच्छ नहीं है, उसका शरीर अस्वच्छ है । वह, उसकी 
आह्मी तो परमात्मा का अंश है lous शरीर तो मेला होता 
ही है.। पर इसे साफ करने से आत्मा पनिन्न होगा | एकनाथ 
महाराजने मनुष्य को Sea करेला” कहा Sh, २ 
ओकाए इसका कडुआ है; लेकिन रम SËRË 
के समान FA और आत्मा शक्कर -के pe 
इसालिय देह "क दाषां के कारंणःविद्यार्थी को 5 
तिरस्कार नहीं करना चाहिये | 
(२) कक्ष म विद्यार्थी का आचरणः- 


बायो से वह कैसा & बतीव 


nr 
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ka 
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ee 


(४) खेलः आचरण केवल वग में ही ` नहीं दिखता 


ti 
> 


E 


। सच पूछा जाय तो आदमी की ake का असली पता 


` दणि दिखाई देती हैं। खेल का मनुष्य के मन पर होनेवाला 
असर देखना हो तो महाभारत उसका अच्छा उदाहरण है | 
asi वा और qël का खेल याने महाभारत | बचपनु में 
A स्पर्धा और द्वेष की जड जमी; वह आगे चलकर ad 
= Që पनेष गई और gal तक फेल गई 1 इसलिये शिक्षा 
¬ में खेल क्रो प हुस्म का स्थान है । ,खेळ में जो महत्त्व की 
` -ब्ात^ सिखाना है'थह यह है कि विजय की अपेक्ष कत्य 
अधिक महत्त्वका हे यह भावना पैदा हो, दृढ हो । 
खेलते रमर न केबल शरीर को आवार" fen है 
I मन को मी आकार मिलता है | खेल एव 
RIT साधन है जिसके द्वारा नीति का विकास भली 
भांति, किया जा सकता है | मैं तो ऐसा मानता हूं कि 
जो शिक्षक बच्चों के साथ खेलने में दाखिल नहीं होता 


tës 
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ओर बनता | वह खेल में भी दिखाई Aa है और बनता |. 


खेल में ही लगता है | भ्योविः Gea समय उसकी ः 


+ ऊपर की बातों aR .के लिये पाढन्र-्रम 


यह | प्रत्यक्ष जरूरत भी नहीं 


B 4 u r 


पूरी कक्षा का कार्म 
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A on SARA A j a 


Rr 


Aa [ § अक्टूबर: 2318 
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शिक्षक किसी काम क्वा’ नहीं है o 


(५) गुरुन्तायैः~-जिसको पाठय-क्रम में शाल की जिम्मे- 
।रियाँ दहा गर्या है उनको मैं “ गुरुकाय ” कहता हूं । 
गला के 'कार्य स्वाभाविक A निजी हैं ऐसी भावमा 

विद्यार्थियों, भें जागृत करनी चाहिये | शिक्षक भी विद्या/थयों 
के साथ उनौकामो में भाग लें | ऐसा करने से विद्यार्थियों में 
यह भावना जगत करना आसीन होगा | 5 c 


बालक का' जीवन:---- घरे के कामकाजों 
४ गृह-काये ” कइत हूं । गह-कार्य भी बच्चे ga 
यह बात उठें सिखाना चाहिये | घर एक- अच्छी शाला 
है जहां उन्हें अच्छी अच्छी आदतें सिखाई जा सकती हैं 


कुछ: बाते।कही हैं इसलिये मैंने Sadi at ae” 

नहीं किया है | अब “ बालक RD देहात का जीवन ' QE 
रह गया है | लेकिन समय काफी CAE Arena Lejet” 
[sp यहीं खतम कर्ता है 1...- 
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“एकसाथ 'मिलकर अपने अमली सर्वाळे* पर चची E की हैं इस पर सबसे अधिक संशय आज मी खुद शिक्षकों | 
vente है | इसलिये बुनियादी ताडील को संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ,के BSI में मौजूद है । इस संहाय को | 


«में जी काम कर १हे,हैं, वे ही इस सम्मेलन के/ gjati और इस दुबिहीको दूर करने का प्रयत्न करना भी ee 
सम्मेलन का उद्देश रहेंगा। * ९ 


रहेंगे और ची में भाग-ले सकेंगे | इस HSH के भुः 
Sa उद्देश्यों ध्यान को में रखकर“हमें केवल उन्हीं दरार TËT मोटे (2 ) इसके , अलावा इस नई तालीम के लिये जिस. -” 
at N सवालों पर awa करना होशीण्जों हम सबकेसाझने उपस्थित सुहिस और परिमापा की जरूरत होगी उसका बिचार मी, _ च 
se A b. bo E । ० इन्हींका Free कर हमें एक खास निश्चयपर lefa सम्मेलन में छेगा । ae 

`... पहुँचना है । यही इस सम्मेलन का AAA होगा । 二 


ये तो बुनियादी तालीम से संबंध रखन्नेवाले FS मूल OT 


AR) शिक्षकों की तैयारी 7 ' | सबछ हैं ! साथही इस योजना के रयेण मि“जो आर्थिक ४ 
तज “SKA शिक्षकों की तेयारी'का“ care ab तालौम= का एक | शीर साट्न KREN ee eae 
A 让 RS gird सवाल हैं, |/क्योंकि "इस ग्रोजना की० TREAT eee बपस्थित होते हैं, उ छ NA 
छ k V था Rean ae हदतका शिक्षको पर ही ani T eM As समा Se 
NS AL oN श, सवाल प॒रुलची के ख्ये आज हमारे पास काफी मसाला oe सुलाया जा सक्रता |, : 7 Nel 


anit ge है । आज--हिटदुस्तान के भिन्न मिल aidi में | Z Aea के साथ सांथ एक प्रदर्शिनी भी रहेगी । आज 
e di ee Se? शिक्षण केन्द्र | तक के हमार अनुभवों का यह एक प्रत्यक्ष प्रतीक रहेंगी । > 
va CRofrësher Fraiming Centr? SER रहे हैं। | इसके जरिये विविध स्यां में होनेवाछे कार्यों का एक 


क्‍ 


Saad केन्द्रों ये एक एक़ जया तैयीर हो जुका है और | स्पष्ट और पूरा पस्चिय देने की कोशिश की रशी । 


«.. दूसरे की GAAP हो रही हैं | इसलिये शिक्षको की तेमारी © 
ES यी 2 a CS ` a 
a मुख्य सँवार्ड क्या है और इन साले का सबसे हरिजन Hadi सम्मेलन के बोर में ढिखत हुए महात्मा 


$ 
ca naa कैसे A garë चह Ge en) 0 पे का ! और हम चाहते है जोर * 


FS ° A | विश्वास करते हैं कि पूना”सम्मैठन, से हमारा “ दूसरा कदम" 


मुख्य कार्यक्रम Earp „ “८ eae A 
E ” °| आगे बढ़ेगा पर हमास यह उद्देश्य बुनियादी ताळीस के 


m टी 


(२) वुनियादीजयकीम के आव्यक्रम, का प्रयीण | सारे कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के. सहयोग से,ही संभव | $ 
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_ ° मौजूदा” पाव्यत्रमि, के मुलाब्रिक कई संस्थाओं में * बच्चों | हो सकेगा । e e 

दी शिक्षा देते Hq एक वषे “दो जुका है | इसाड़िए यह rf tae 

Sa कोक की लिए कहांतक अनुकूल है | Me Ss 

° ओर उसमें पखिर्तन और संसोधन की कहांतक ART- |e MR ee 
नवा नशत्षण ` ` 


° कता है- इसपर Al की सबसे Wes आवश्यकता रहँगी। 


Sa Sy 
$ थृही इस बात पर भी विचार किया जायगी कि बुनि खधी शिक्षण--तिलक है re विदयापीठ 
./ . यादी दस्तकारी के रूप से और कौन कौन से 'डदोगों की मराठी मासिक पत्रिका | बार्शिक मूल्य BR 


i anal oe किया जा सक्रता है। ० ) 
gb बुनियादी ताढीम जनता की 000 


तमे भी हम परदेशी qën में क्यों! 
हिन्दी SEEN $ 
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गायकी मंत्र से होता था उसी को लेकर सपद्धक महाशयने | शी आलि पलानी । पुस्तक, अग्रेजी में है | इसकी _ 
अपना कार्यारम किया है । प्रत्यक्प क्रिया (किये बिना ज्ञान झा पूज्य महात्मा गांधी ने लिखी है | मूल्य १) रुपया 
. और जीवननिष्ठा ee नहीं हो सकती है यह उपतिषत्‌ | ५ । पुस्तक अक्टूबर क्के प्रारंभ में ही ८ प्रकाशित दोगीत. - 
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` कालीन ऋषियों का सिद्धान्त वर्तमान कालके ऋषिने हमें | ० SË E, 

' फिर से किस तरह दिया है उसका विवेचत्र इस पत्रिका के, | sa भ्रम संशोधन: 

LË gH oër मिलता रहेगा | (` Ra Rae के अंक में * बुनियादी ga के 

*० गांधीजी ने भद्दा है।कि इस बुरिमादी शिक्षा की बुनि- | प्रयोग में (निरीक्षण का" wae? -नामक लेख, के San 
aia भरी gels | आचार्य भागवत हमें कहना | (जो बंबई प्रेसीईसी की बुनियादी ताम्‌ के खाए पदाधि-/ 

i चाहते हुँ कि जिसकी बुनियादी में अते है । अगर अद्वैत | कारी हैं) का ary भूछ से श्रो लीलाथर देसाई BT ग्या 


५१ से उनका geg अहिंसा ही है तब तो gë नयी: बात | है। उनका नाम श्री ee देसे हैः। कृपया ten 5 2 
-t s f © 
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नहीं है । अगर अद्रैत से वे . यद्ध॒ कहना चाहते हैँ. फि i उसे सुधार करें पढें | ˆ ° Sh 
` यह भारा विश्व अक रूप है, जीवून मी «एक रूप E ge | Pe enS pa Ehh KA 
 « विभाग कैरना और किसी एक बिभाग का ही विकास कस $ 2 न So Soe 
8 ugs ह विकास करे आवश्यक सत्ता. (6 - 


रहना जीवत dë है तो भागततजी का कहना ब्रिळकुल ~ $ 
oe 5 > = दा तालाम केः सम्मलन कारण आळे 可 
सही है | हम जानते हैं कि दार्शनिक ta, ada और बु सम्मेलन ART ATS A 


AB x rë Sa का अक FART. qes निकलेगा ap ग्राहः 
ee, के झगड़े में वे पडना नही चाहने È | AJA कुछ पहले निकलेगा । इसलिये: ग्राहकों 
से हैमारी नम्र प्रार्थना. है कि वे अपर्ना पता आदि बदलने 
नप सूचना ता [. २०-१० के पहले ही इिन्कूस्तानी तालीमी 


साहस दर्शिका' विभाग में वर्धा शिक्षण -योजना के 
fer उपक्रारक साहित्य की जो फेहरिस्त. दरी है वह 


8 संघ 'के मुख्य केन्द्र मै भेज Ma k 
Rigal के Par बहुत काम की है । ‹ सं समचार! as Sa në ni मज द्‌, = a भेजने-और 1 — 0 2 
io WIS न ० SEN F 
में महाराष्ट्र के प्रयोगों का. बयान है | e 88 f 
. महात्मा गांधीची का लेख कदं से ले लिया गया है, Mo ee ee छी 3o. 
— . = MM 
Pë नता होता तो अच्छा होता । पांव करचे के बारे ge fa 5 SR 
qa 
O इस अंक में जो'जानेकारी दी है बद कई लोगों BF jb issii 


aem २ aS 


$ र समाड गा अभ्यास s श्री विनोबाजी भावे १०. 
lation के छिए देशी mex कौनसा इस्तेमाल २ सूत काभे का मासिक लेखा श्री. वट्र॑नभभाई 
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किया जाय यह भी अन ३ वर्धा योजना का हार्दे अनुबंध श्री काका कालेलफरे U 
Fee सोचना चाहिये | श्री पिनोवाजी_ ॥ ४ अनिमादी तालीम रा सम्मेलन. संपादिका 


हैं, मैने पसंद किया है | — 5. i, 
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सूत-क्ाम 'का मासिक लेखा ४: 

झा लाओं में कताई के काम के लिये कौन SITË बाहियां 

( रजिस्टर ) रखना च्राहिये, stë काम किस तरह लिखा 

pe जाय वगैरा बातें | नई तालीम" के जनवरी» १९३५ के 
 अक,में दी गई हैं। e pig 

रही है यह 'जान- 


TN 


€ 
इस अक मे पूरी कक्षा कीमगति केसी हो 


'वह नीचे दिया गया है और साथ ही उसकी aig किस तरह 
+न्की जाय वहं भी समन्या गया हे, हरेक शाला में हरेक 
कक्षा के.क्र्मा की मासिक लेखा इस तरते AVE रक्खा, 
जाके तो-बुह शाला के लिये और chai के लिये ah बडा 
4 qar होगी | PPE 2 
qe tal साना कलिय हिदायतें 

(at १:--मार्हिनों 'की,संख्या नाम अहेर सन 

"श्क्षा में as क. aa क्विया गया 


So 


हो उस” 


१. 


Soe की गई हो. तो उसकी तारीख वहां डाछ दी जाय | 
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रासा ५:--पूरी कक्षा का काम 
sr 一 SI वग के सभी बच। निश्चित नग्र का 


Al उसके आसपास के नंबर का सूत निकालें ऐसी कोशिश 


शिक्षक को करन चाहिये । सूत करीब करीब एक समान 
नंबर का हो तो पूरी” कक्षा के सूतमें से साधारण मध्यम 
प्रकार के सूतकी एक" लच्छी लेकर उसका नेनर निकाला 
जाय और वही बंबर पूरी कक्षा के सूतका माता जाय । 
यदि बच्चो के सूत के नंबरों में काफी फक हो तों पूरे सूत 
की मोटाई के अनुसार आंखों से देखकर दो या dera 
र के, हरेक विभागमे से/“ध्यम प्रकार के gat Seat 
लेकर,“ नबर निकाला जाय। नंबर met के लिए ली<हुई 
लच्छी का ही कस निकाला जाय | इम्न तरह करने से पूरी 
कक्षा का क्राम इस ,तरह लिखना होगाः-- sx ° 
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ka ४ 5 नई तालीम 5 AR A? अकटूघर, e, 7 Ge 
22003 0 नी 2 p CEN Lop १ A ( e 
SË नका क रुरु TRE 二 -一 一 一 re 
Row AA t pa tes esc ga ti _ PJ \ । 
NS खाजा ७-मजदुरी,मं“कपातः--) ८ Sf, R NG 
n te ० रेट $ सूत फे दोषों के कारणः-सूल के दोष से यहां मुख्या; Cs 


o- धुनाईः--( १ ) बुनियादी शिक्षा में -पहली छमाही | अभिगत हैं। Fas लिसे नीचे के अनुपात में” कपात 
MS नहीं है । इसलिये तबतक धुनाई का काम लिख- (की जीय | e) 
' नेकीजरूरत न पड़ेगी | लेकिन जब घुनाई शुरू होगी तब 


Som ६० "से ऊपर fia सूतका कस a उसकी 
ह कताई का काम लिखने के बाद एक लकीर खींचकर 


| रौ में कोई .कपात न की- जाय | 


इुनाई? शब्द लिखकर कितना धुना गया यह लिखा u) | १ से ५९ तक के कैसके लिये १ ठपया मजदूरी के 
(२; घुनाई के साधन का नाम याने जिस पींजनपर ` पोछे १ भागा याने „¦ कपात की जात्न by eb 
E të ka S 
¬ धुना गया हो उसका नाम ERRAL . 2 १° ल ४% तक क्‌ कस के लिये १ रुपया मजदूरी के 
E TOJË QË आने याने 
) धुनाई की मजद्री, जिस नंबर का सूत उस डूनीमे |. Y | 
i ee 
afer के लिये दिये हैं) के agen “नेवाळी जाय । |. पीछे ४ आने-याने $ कपात की जाय | Sa, fn 
o | २१ कसके नीचे age z SER 
खाना ६-पूरी कक्षां के सब काम की सजदूरी;- e की 
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a ह क पूनी और रुई की घटती के कारणः 
निकाएनी है। यानी Ramë उत्तकी जो dër होगी | (O दै से धनियां बनाने,/में रती, और पुनते 

që निकालना है । मजदूरी निकालने में नीचे की बातो सो | FIA घटती अंग i BE व 
' ख्याल में रखना चाहिये:--- वजन हमें १३ वें खाने में लिखना है ) पनी” मर 
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(८० तेले पूनीके लिये) (८० AB सूत के लिये) R) रुई और पूनी जिस भाव से St हो sa SN ae 
u e fe Sed qi कीमत निकाली qen 100. SA 
Së छु 2 6 erat a NT आठि सामान के कारण > on ; 
E re D 0००८ 055 via 0 पने सुत की erë: SLs SI UFR ; 
; ० ८ ee TT नितर्नी-कीम्त aia, FREE. 4 
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PRS 0720 2 २ , | 8 कामत लिखन चाहिये Re आरम म ताँतके E 
। १2 बंडल और काकर को 4० Tai gad ang > Sater “SË 
| ३ हो जोर महीने के ae हरक घुनकभर आध enes 2 7 A 


तत और काकर ठीक हाल्छ में हो. ५ काकर्‌प्यु MË Se 
कीमत मजदूरी-कपातमें ५ तांत-काकर आदि सामान के कारक! ०. 
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खाना ५०--आध घेटेकी नियमित कताई गतिः-- AS 


पद गति केवल कातने की होगी । Ser इसमें शामिल « 
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Rega, drejt, dë अभी थेड़े “द्विन की, संस्था है | १ सूत्रयज्ञका जो गम्भीर आदर्श कार्यकताओंके सामने 
रसि नई तालीम “at -ओरसे तालीमी संघके केन्द्र që MAT पूरा नहीं हुआ। एस बहुतर Jaian > 


> 


ae he 
“Anta मे गाइधी sel मनाने, वान यह पहला ही अवसर | भीड लग गई जो कातनेके छिरे नहौं, सिफ - देखनेके लिये 
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Paa में saqë और हिस्सा लें। हमारी वह |. मेरा व्याख्यान तो बच्चो A ` लि है, दूसरे के लिए: 
“gran पूर्ण हुई। उस शमय वधी मै कांग्रेस RA | | = त मुझको ऐसी Sian RAE थी कि 
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^= që ndar भी उन्होंने स्वाकार करे ली और चेद 
टें तक कुछ बाते कहीं--- » n FA Rr ee 


i 
/अखिल भारतीय कांग्रेफ कमेटी? की बैठक चक र; 1 që 
(सथितिः tË की आवश्यकत॥ नहीं। होगी । 
| aed व्यस्त sh इतना | उन्होंने अपने पतिसे 
ea की se त्रण, के एतिने दूसरी इच्छ 
ती बजे Maas त्राक की आबा 
pë 19९५ f 5 
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याती जो सच्ची शिक्षा हे, उसके NA मंत्री छेह 
उनकी बात माननी चाहिये | $ 


~ 


कीमत जरूर है | 
भैने'अभी ५० मिनट तक काता | Fee तो बोस 


`> संदैव रहेगी | ज्ञुमने जो एक घंटे काता उसकी कीमत grë 
Nd) मह तुख्होरे नाम खाते में लि दी गई [इसलिये जो 
तुम नइ पालीम की शिक्षा eet हो उत्तरी कीमत हो यो न 
ह, पा जो काम nët उसकी कीमत SS 


人 
यहाँ काता है SY ही हम रोज % यज्ञ के NS 
रहेंगे तो बहुत अच्छा होंगा। “ \ 

यह छोटीसी बात मैंने*कही । यदि वह तुमने भानली 
तो बड़े होने पर तुम समझोगे कि मैंने ठीक कहा था | 


RN सवे दीर्घायु करे जिसमें इस बातका वे अनुभव कर 
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I $ 
बुनियादी तालीम की यात्रा ' 
सिलसिले में में हिन्दुस्तान के.एक प्रति Bee प्रांत में धू 
रहा हूँ । मध्यप्रांत में, तो भै रहता और कैम ही करता 
“ इसलिय इस ग्रांतकें प्रयोग से.तोन्ैरा-रात दिनका संबंध है 


© 


; में; निकला. था | 


त) कर्नाटक sh 


` जबान की आवाज भी चाहिये | जिस ae तालीम कहते हैं 


इसालिये, मैं बच्चों से कहता हूँ कि हम जो मुहसे बोलते 
हैं उसकी कीमत हो या न हो पर जो काम करते हैं उसकी 


नहीं थर, मगर मैंने जो सूत काता उसकी कामत संसार म 


मेरे निमि "आम यहां एक हुए हैं। लेकिन जब यहांसे; 


_बापूकायह आशीर्वाद सिर्फ मण्डपमे जो बच्चे उपस्थित à 
उनके ही लिये नहीं है, बल्कि Pagesë सव कन्चों के 


पिछले तीन महीने से” बुनियादी तालीम की यात्रा T 


KE दूसरे ग्रांतों के प्रयोधो सै मेरा परिचय इतना निकट,का 
ae | इसी कमी को.पूरा करने के लिये मैं ईस यात्रा 


३ Hay पहले मैं बिहार के। चेपारण जिलेके बेतिया थाने 


री ताछीम का प्रयोग 


Ga. 


PJ 


0 री 
NT pe Sa यात्रा | मं का | sd हुए आई 
करने Pal Meri * 


`~ 


३, बरसात के दिन Let कि! देहात मुँ qat का सबसे 
कठिन समग्र dd पुराने जमाने में dër नियर, था कि बरसात 
के भैर महीने कोई भी, भिक्षु या पथिक्‌ यात्रा नहीं कते 
थे। परै जिन्हें देहाती तालीम की यात्रा करना है, Se तो 
में कहूंगा (कि वे बरसात के दिनों में ही वहां जायें | क्योंकि ( ® pë 
किसी मी Reva प्रयोग की असली qir इसी "समय, 2 ८ A tins 
हो. सकती ६ | Ve तो श्रायः बंद हीः रहते हैं | घुर गीले = 


रहते हैं, पाठखूलायै भीगी रहती हैं, बच्चों कीकस्ड्ेश्र्सूख 
a 

नहीं पाते और गांब छौ सफाई के 'वारे-में Ar An ० 

TË 


कम्‌ कहा जाय “उतना ही अच्छा होगा। बीम rë >, 
P< 
| देहात में इन्हीं दिनों फैलता हैं" A काम at यार 3 a 


भी इन्हीं दिनों रहली है। pk aa खेती में“, 
gjeti पडता. ë | _ इमालिए RD ia SARL ATE di AN 
के समय में देहात में कुछ कॉम at सकती है, që esi Es AI , 
शिक्षा होने का grat कर्‌ सकती है, ऐसा समझता चाहिये | Sa “al 


ARA: a ak लकर में qa दिनों में दी निकला] | 
Be खुशी के कि मेरा उद्देक्ष बहुत हद aq पूरा भी हुआ \ 


gael स्कूलों में मैंने बढे दुखू के साथ देखा कि स्कूल set 
म इमप्रत छोटी है, FAS नहीं है, पाजी बरस रहा है, गौली a 
जगह में बैठकर बच्चे भागी, पुनियो से सूत कात हहे हैं ON”, 


| यह सुद देखकर मैंने gaa e कप गात सतय [य ` 
CLASH ara के हिए सच्चे आश्रय और्‌ कामकः उपयुक्तः? 
स्थान बनानाहै तो, wae sakta और) RË 
शिक्षा'के: साधनों af ठीक व्यवस्था क्षरनी होगी] 


बेन 


F Sr 
यह ती हुई शिक्षा की sree व्यवस्था की बात | पे, 
इस नई dala के भीतरी रूपका- उद्योग के जोरिय, शिक्षा a 
के इस नये तरीके का Ky. अनुभव बहत al (ऑशाजनक ^” 
रहा | सूने देखा dë चाहे स्कूल की इमारत कितनी हा 
dia मनहूत क्यों न हो , शिक्षा के साधन चाहें 
अपग हों, शिक्षक भी इस नये तरीके से शिक्षा देने में १ 
मेज हुए pë a और ,दस्तकारी' भले ही बच्चो A शिक्षाका ४ 
हेपूर्ण ada न बनी हा--- पर इतना तो अवश्यफ्हूओं / Ng A 
है कि परिस्थितियों के कारण अपिनी सारी e aL, > 
के रहते हुए भी, यह खि al पद्धति बच्चों कए 
K का fara तोऽ^जरूर बन गई है& 
i साधन चाहेन tit हों में 
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2 


y pnd E तो) rey a हू Ces E I 
CHR * a $ ky J pë } A Si; के 4 = ee z 3 4 
2 六 二 


Fs a ? De A 4 a f 
N aaar, १९३९१] ` Digkiged by, Arya Samaj उ Cherel and eGangotri 2 SË 二 Es 3 5 

— oS = {j E Fort = 

_ कां के सामने सुष्ट नही है। [उनमें हाळ इतनी;तत्प-,| ब्यक्तिगत Hera रहकर इस देनिंग स्कूल के विदयार्थी सच्चे 5 


रत ओरं आत्मविश्वास नहीँ जगे हैं किँ faba tër kë शिक्षक तैयार ४1 रहे हैं | 


जहां भी ढंचित मोका मिले, NA TË की मदत,सु बच्चों इसी बरसात में? बरीके आस që के देहातों'में बड़ा 
के शान ëshë म्रोत्साहने दे सकी आज तो Lah पाठ्य- | खतरनाक हेज फैला था। इस व्याधि को रोकने में आश्रैम 


क्रम के विषये साथ,खींचतानकर, उद्योग का पल मिलाने के कार्यकर्ताओं के” साथ इस ट्रेनिंग स्कूल के विद्यार्थियों 


- की बनावटी Rr की ज्ञाती हैः। उद्योग तो PF | और शिक्षकोने भी पूरा हाथ बैँटाया । दरअसल में यही | 
E ५) ७, RIAA ही खेल darë ज्ञान, ndë (उद्योग) (dri बुनियादाँ तालीम के शिक्षकों की सच्ची तैयारी है। që 


| a 3 yian उनके ag में लहीं, पहुंच पाया Al gri उद्योग |, गधिजी ने “बुनियादी-राष्ट्रीय-शिक्षा ? की प्रस्तावना में लिखा 2 


आर ।शक्षा कां वे आमन्न KJA हजम Hel Keri el हे कि së शिक्षा पद्धति की सबसे बडी विशेषता यह हैं कि ee 


U) e gg A 
gjasat बातें से अधीरः ओर हंताश नहीं gar पह दुहाती HL ge जुब देहाती वातावरण मे, देहात ; 
SITË में aa aagana हँ की शिक्षाकी इतनी | MË और उसके सवालों aa हमारी शिक्षाक्रा सच्चा #- 


त इतने थोडेसे दिनं में. संकेल ९ नहीं हो सर्कती | | साधन FAT हमारा dë TAART a gai ma 
हमारा रास्ता नय, और ध्येय न्न्हुत mër है le SHT) HARIRA , । 
खी हमे धीमे कु fener बढीये चढुन! है | इस मौजूदा 2 LE SN 
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X = क्षिक्षा प्‌ हमें ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो एकही |" टी 


aa iaaa और नहर शिक्षक हो। इस ध्येय | /” युक्तप्रांत में बुनियादी तालीम 


Sa मम्‌ SHQ को आवश्यकता SE 
ESERE ey EN EEE RER युक्तप्रांत की सरकार AAS तालीमकी योजनाको 
AARATI, पर य 
गी जट कई रुकावटों कै सामना द | cea किया है। gafës aie की सारी setter 


उथल -पुथल और 5 
Gp Maaa जुका है कि इस उथल पु | पाठशालाऔं मै यह नई पद्धति जारी की जाय; । आशा. 


ति X tz ली* की दिशा में SS ci 
-अब्यवुस्थित ह्युत A भी हमारा'इस नई MOF as जाती है कि धीरे आरि सारे विद्याल्य बुनियादी 
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० पू TA ति से कहीं हमें; के € लयो में गे" ८ 
जो..असंपूण, THE हो हु“दै që QUA पद्ध R तालीम विद्यालयों में बदल ater) अभी तो ae. 


के 
! 2 i e SH” पुरान SN 
rat है आज बच्चे at Gaa उत” पराग | विद्यालयों के që दर्ज में ही इस नई पद्धति का प्रयोग 
<y z 


Y T, TS 可 

ee दुर स Pa ae TN शुरू हुआ है । पर जैसे जैसे स्कूलों के सब दर्जों A इस 
S ET ९,१ z NJ E 
शिक्षक ët ` KO A E Lag पद्दति का प्रयोग acer जायगा, प्राथमिक विद्यालयों का 


SS 


SË 
pe, LA याधाओं औ# असुविधाझों के अलावा | और उच्च विद्यालयों का अंहर भी जाता रहेगा ! 
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उडता में बंग nan केंद्र भी देखा । sen” सालसे इलाहाब्नाद AN एक टौचसै टेनिंग कॉलेज काम कर 

Aiea Sea प्रांतों मै आज ज्तिने ट्रेनिंग: स्कूल काम कर २६ | रहा हे । इस कॉलेज में ऐसे शिक्षक तैयार क्यि जा रहें हैं 
T * gadi से शायद उड़ीसा के वरीक़ा शिक्षण कर ही घुनि- | जे; Gheqe aS की man स्कूलों के मोजूक शिक्षकों YA 
८आदी तालीम के आदर को सबसे» अधिक निंबाह रहा हैं। | को लेकर बुनियादी तालीम के, शिक्षक तैयार कर सकेंगे। „| 

“दा मैंने अंनुभव किया कि कोई भी संस्था हे बुनि- इसलिय दूस in HOH को हम शिक्षयों शिक्षक-तैयार , 

` यादी तालीम का सच्चा केन्द्र हो सके तो वह कित न काम | करने BORSA कह संकते हैं.| इस केलिजे-मे आम तौर 
ee aah atl का पह केन्द्र शहरें से और शहरी | परप्रज्युएट दर्ज के शिक्षक dy भरती किये जात हैं । z a 
रण a ARE दूर एक देहाती इजके भे बसा ës) पिछले Ste में इस टेनिंग कॉलेज से ४५ शिक्षक aie 6 २३ 
E इस की इमारत, इसके” शिक्षा साधन, तथा RIA ओर | होकर निकले हैं और ये gr za प्रांतके सात केंकरे, ! 


Preqi सब एक भदिसै देहाती वातावरण से ada p | डिस्टरक्ट! बोड के al avai तालीम की a 
१... -, ga oma ERA बरी में दी शं. aa ते 


मे तैयार*कर- रहे gje हद "में सात जिलों से To 
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TË, गत्तका काम;-खेती और aad ओर चित्रकला [ee किया जाता है. कि हर एक शिक्षक अपने अतर oi gë 
आदि मै यथा संभव अभ्यास कराया जाना) इसके dishe -AL CMH “ अनुत्तार कुछ न कुछ, CAL करे | वील की as ? P 
. साथ इस नई शिक्षा cate मै शिक्षा का Ser AA जो शिक्षा? में „ खास Ti इस बात पर ध्यान क्या जाता है ce 
संबंध हे. उसके . बारेमें भी व्याख्गाने दिये जायेंगे । | कि कमभू कम Ga में ju तौर पर कामू च | बाजार et 
` % अगस्त को युक्त प्रातके शिक्षा मंत्री ने इजाहाबाद जिलेके | के मामूली रंगॉ-से काम लिया Hae AYA के समय PLAN 
एक प्राथामिक विद्यालय में एक ऐसे नर वग का उद्घाटन | बाज़ार में पेसे पेसे में, जो चार मिट्ठीक दिये, मिलते हैं उन्हीं पक? 


FM MOR रक्खा जाता हैत बांस Ay adi लकड़ा से pe 
ही कुची क. काम लिया जाता हें । A es, 


करते हुए घोषणा की थी कि प्रांतभर के ७ केन्द्रों में १७५० 
विद्यालयों में इस पद्धति का प्रयोग शुरू छो गयः है |, 


अब २५० शिक्षको की दूसरी टोली. “तैयार हो रही | slo खान wert इस कोलेण में! बुनियादी तालीम क ^ - 


_ “और Gjë अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रम से सालुभर | एक नयां सुप देनेफी कोशिश ,कर रहे हैँ। किसी एक , 
sË ७००० क्षक तैयार होकर, ७०००, सात हजार | Git दस्तूकारी का कलया! माध्यम न FART एक साथ 


QË स्कूलों में बुनिएदी तालीप का प्रयोग शुरू किया | कई उद्योगों और कलाओं के,समकरे जरिये fare ic ea 
' të E 


~ Pat 
जा सकृगो | ~ प्रयात कर रंद ËN बच्च एकही साथ बागबानी, Adi, £ La ee 


A k « A 
Slo जान एक Sarat शिक्षा शास्त्री.हे। उपका यह | गएको काम, आदि विषयों, में बिक्षा arga हैं | चित्रकला . ! e 


विश्वास है कि उनक॑ हाथ में भाज एक. 对 शिक्षा-योजना आर सगात, खिल RE All Kelltar pT Ni al | RR, 
आई है जिससे शिक्षा पद्दति ? नया जीवन लाया जः | इनक साथ साथ बुनाई का खेलभी-बलता-डे | ; 
सकेगा ओर वह चाहा काम कर सकेगी | Së 


a 


NM 


शिक्षकों को तैयार mA के लिये aqë पहली waya- 


TA n 


ef KA + 
nar? a o GO “KS 
पर इस संस्था फे कायक्रम को सभी पप्रवृत्तियों क कन 
में का का स्थात है। मानों सरे शिक्षणीय Blige CI 
कता है-छोटे बच्चों को लेकर प्रत्यक्ष प्रयोग करने की | | FR सुर से सुर falar, खन साही एक सुरीला संगीत ` nen | 
इसलिये म्यूनिप्तिपल स्कूल से करीब १०० a उधार YL रघ रहे हण एंगीत की रचनस में तो कुछ”रूएप लगेगा, , 
MË इही बच्चों पर तालीम का सक्रिय प्रयोग करते | पर अभातक्‌-जा कार्म हुआ है उससे Ay देखा कि aah, Pë 
`= हए इस ट्रेनिंग की सारी. शिक्षा व्यवस्था चटा रही है| | % जीविन से एक नई स्फर्ति,और_सजीवता जागृत हो रही l "६ 


ˆ | है ओर शिक्षामें क्रांतिके,युग का प्रारभ हो në Fan 
कॉलेज का मकान बहुत बड़ा है और «थ ही-जमीन 本 Px Se aege 


भी कफ्की है | एक पुराने छापताने की मरम्मत करवा- | ze ee) i 
. कर उसमे कॉलेड और छात्रावास दोनों का काम चलाया oa 
जाता है । कॉलेज का भाग बहुत स क सुधरा और सुंदर है। | 7” 
इसमें प्रवेश धरते ही यह स्पष्ट जीहिर होता है कि बच्चों की 

शिक्षा में कला को कितंना-भहतवधूर्ण स्थान दिया गया है | eg 


` ° एक प्रयोग so 


शिक्षक ओर छात्र मब के मुखप 
AR उ) ` बते अधिक सवाल OR mea जो हमारे पासि आते 


Id छाप है| वे लोग që उत्साह आर्‌ | ड अः FIR A- 

a वे हाठ हैं सामानि अभ्यास के ~ ~ 5 
~ e è रि पाठ्यक्रम के विषय : 
STR «पिन कामा मे लग हुए । = भातर्‌ में) Fyti पहिल पांच बादशाहों की त्क ॥ 


; z a4 
आर नइ शिक्षा पद्धतियों-. का अतः PAS Ae 
Flo ? किस प्रसंगं पर इस कहानी को कह ? „आदिम che 


` | मानव का कहानी dra साल के बच्चों के SY sae o 
| a शिक्षा प्रा चित्रकली | या जहाँ ? एक प्रइन हम रोज GJA हैं और इनका sey 7 

दाम कर रहे हैं | उनके , देने की कोशिश भी करते हैं| सेन बहुतेरे सवालों FI 
ja तो पिछले अंक में दिये बिनोवाजी के भाषण में 


यहां प्षेफ उनका जो GET वक्तव्य है, ८ J 


Cal ~ 


a 


Ce 


3 


की, शिक्षा, SË दम इस पाठ्यक्रम का 
मुख्य अग मानौ है | इस तिलपिले, में सेगांव के, ब॒नियादी 


के ash 
TO AA लेकर, mr प्रयोग करत (हुए जो 


अनुभवं हमें मिला है उसका -श्रोंडासा “परिचय में यहां देना 


| gN हूँ--इस आशाते dh दूसरे शिक्षकों को इससे 
=. TT मिले । Fr 
NN नागरिक जीवन की रि Jazar 
ATË, ks आवन की शिक्षा में” सबसे" पहला » स्थान है 
स्वच्छ > 
A दै ५४ आर सफाइ ARE का, I NAST ने 
Se PIER “UA दिया है--- रूप दशत? |? वास्तव में 


Zs PACS के कार्यक्रम का anë, इस रूप दशन से हो 
EC dë चाहिये LA शिक्षा, के. लिये जितना भी समय 
ËN AAT पड़े ईम ठे sagri के अभ्यास के समय का 

Ae ~H दम BAR । अंगरलुनियादी राष्टीय शिक्षा के 
en VËRË का अक्षरशः अनुसरण भी करता हो तो भी 


१ भबंबर १९१९१ igitized by Arya Samaj Foundation Chenfai and eGangotri 
eta dj e ee tw: , , 

“समाज 5 SS काण्ट 
2.0 मात A NE 、 

人 के पीछे जो इष्टे हे-| की जिम्मेवारी , लेनेका पूरा अवंसर देता । इसी उद्देश्य को 
के : > A अपन भाषण में;स्पष्ट किया I पाठ्य- Sate द्वियळय के që që सबै, काम की और सारी 
y şi X ६ E ae A 
नागरिक cfs 1 सुखम हे, “सस्कार teva या, व्यवस्था की जिस्ारो बच्चों पर ही सौंप दा EE 
जा 


शिक्षक का काम सिर्फ इतना ही है कि वह उनका मारे- 
निर्देश करे और जरूरत के मुताबिक उनके काम में मदद 
पहुचाये | 

अगर हम यहां हमारे विद्यालय की दिनचयों का एक 
Bee विवरण Sar शायद हमारा ध्येय समझाना आसान _ 
होगा | विद्यालय का कार्यक्रम संबरे ७|| वने शुरू होता ० „ 
है। जिन aed को” बगीचे का काम सौंपा शया है ये" 
TLÀ पानी डालते हैं, जलए के मंत्री Ma से दूध 
लाकर गरम करैत €, संफाई-मंत्री pas का कमरा. AVE 
कर सार्फ करता ह॑ ऑर बाहरी सफाई का” मंत्री . अहात 
को साफ करता है ¦ A भी भत्री हैं-बाल की सफाई का 
मैत्री बाठ Pe या नहीं यइ देखकर do Sul हे | सनका 
यह hea पूरा होने पर स्कूल क दालान म॑ झंडावदन 
और कतायद होती हें । इसकी. व्यवस्था भी बच्चों के 


सामान्य विद्यौन ओर सामाजिकै अभ्यास के लिये जो आधा 
_ थटा aa eT द्र? अगर शुरू में वह TU समय 
PA इस काम के छिये देना पडतो हम दें । > यह दोनों 
के पाठ्यक्रम का एक मुख्य अब तो है ही पर उससे 
Wasi बीत यह el यह सारी शिक्षा का मूल 5| 
EL शिक्षक यदि श्रथ्दा के साझ काम करे तो Së स्कूल 


> 


— 


अपने हाथ में है । 
` इसके वाद दूध पीकर बच्चे स्कूल का SM आरम. 
Wa हैं । दूध gë परोसना, GAA बाद उम जगह को 
ठीक साफ कर-" दि कार्य भी उन्हीं के हाथ में है | .:.. 
दावः, कलन पेन्सिल, कागज, स्कूल के काम के समय 
तकली लपेटे आदि बाँटना, काम क नाद उन्ह व्यवास्यत 


~ ore 
7 हा नामं alt 


“जायंगा ।5 फिर _तो विद्यार्थी“खुद din BA रहने लगन 
आर नय JESHË को “Sse रखने dd जिम्मेदारी भी 
g së ggah | मतलब të कै एक बारको साफ ? 
QA आर सुथरा बनाहुआं “वातावरण ही अपना काम” करता 


4 e ve 
So 25 RMA ey 


/ 


a a 


Se Ee 

|; ) e सके वाद Bai का आएगी ब्यवहार, दूसरों के 
$> „ रथ व्यवहार, -वर्ग में? व्यवहार और Be के मैदान का 
SHKA .बारे मं जो सूचूनाय पाठ्यक्रम में दी लई, 
At > उसकी शिक्षा जब विद्यालय के सारे कायक्रम में Aaya 
Ae “ हो जायगी हैमी "हमारा उद्देश्य सफल ह सकगा। ani 
e स्कूल में इस शिक्षाको हमने हमारे सारे 

® 


कार्यक्रम का एक मुख्य GY माना हैं, और सारा कार्यक्रम 
farsë ajer गर्या है कि famë «विद्यालय की पेरेक 
E E 人 SR सच्चा 
अवसर dhë, | 1 1/ ह 
मे यहा ara हे कि Raa ९ रिष देने 


pif यू है. anti eg ai 


‘a 


77 gh 
$. 


बदु ES: a a e प्रमय भी फेम होता kë रखना स्कूलका काम- हाने A बाद स्कू का कमरा 


साफ कर सारा सामान VARA रूपसे रखना आदि 
सारे काम बच्चे ही करते है 

इतना ही नंहीं कोई खास उत्सव या त्यौहार मनाने 
की जिम्मेवारी भी (तीर से बच्चे ही उठाते हैं । पिछले 
तीन महीनों में बच्चों ने ऐसे तीन swa मनाये | एक 
जन्माष्टमी, दूसरा गणेशोत्सव और तसरा गांधी, जयंती ।. 
जन्माउमी और गणेशोत्स के लिये विद्यालय को सजना, | 
पजा को व्यवस्था करना, उत्सव के लिये आवश्यक sisi} 
को इंतजाम करना या खरीदना, गांवके लोगों को; निमत्रेण 
देना आदि सब काम बच्चों ने बढ़े उत्साह और होश्यारी ९ 
से किये | गांधी-जयंती छा विवरश arya दया गयां है | ~ 


v 


që जिम्मेवारी उठवतो उन्नकी शक्ति कें बाहर 
बात थी ।' तब भी [एस कं न्यैः (भा में एक बहुत - 
हिसा ee के बीब्चों। ने kemi 


On nË : SN 
3 eee i ` SS : hY ८ 
x 3 \ 


` ke - Digitized by Arya Saraj ती” Chennai ahd eGangotri ॥ } नवबर, १२३२, 
& 人 a nt $ i i y 9 
SS Ge नि 
m ——— SS. जा हू 
टा = E st निक्त 
ee Ba इसक्री खाँस व्यवस्थी के OH म 
= _ सारी प्रवृत्तियों को इम सगाज के अम्य का पाठ्यक्रम Lat : 


किया ज़ाय । पर यह प्रस्ताव agga हासिल न. कर सह । 
दूसरों ले, कहा कि इस लुग् तो इम सारे छोर मंत्री वन 


— 


समुझते,हैं । 4 क „० E 
से और 

2. सारा कार्यक्रम उनकी अपनी: जिम्मेवारी रो भ 

: ह ९0 उत हच एन समो स्थापित | जायेगे और कार्य चल मा ही मुश्किक्॒हों मापा । 


की गई है। ec शनिवार को सुबह विधालय के साधार, फिर हरी घास के लिये अभी "से m तैयार करने | 
कार्यक्रम के बदले बच्चों की इस सभा की बैठक होती | की <*खश्य्कतापर एक IRIS पास gal QA 4 ee 

° = हे। हर हफ्ते सभापतिजी का चुनाव होता हँ) HË पुन्ही | सेगींव आश्रम”की” खेती “और गोशाला” के सालक Ks 
> . “की सदारत,में सभाका सब काम चलता दै। Ka श्री पारनेरकरज उपस्थित थे। "उनते हल ओर AGT Gn o 
समा में नखान, संगीत, खेल, नकळ आदि साधारण TIT KATI, ke 

` “कषार्जक्रम ता wa ही हैं पर उसका” मुख्य” कायक्रम ता इस के बाह पदाधिकारियों के चुनाव ar Say, कार्य 
) रहता हे” अपने Aaea ap जीवन व व्यवस्था मंत्रियों शुरू हुआ | aAa वक? एक qenë के Së „ 
ae उनके प्कांगों की समालोचेआ और बिद्यालय | चुने जाते हैं । एक पखवाडा खतम हो चुका थाई/लभवः /! 
की व्यवस्था 'सेब॑धी -चचों |. बंच्चों के इस छोटे से राष्ट्र qat पक्ष के लिये TY मैत्रेयो का चुनाहू आवश्यक था । E. 8 
में यहद सभा व्यवस्थाएका समा मा कीमे'ठरती a1 À मत देने का अधिकार गणतत्र की बसे मल की बात ~ ० 2808 
देसी ही एको सभा का वर्णन यहां हम करें” के शायद | समझी जाती है ।-. इस स्क़थिकाई ae पूरा R अच्छं 7 | 
अनुचित न होगा, बल्कि हमारा ध्येय अन्य शिक्षकों ME | की.इस समा में होता है। an विभाग (Pofticito) 
अधिक स्पष्ट हो सकेगा ।'` _. = के किये बहुत नाम gji ग्रये। alate as बार 
तारीख़ १-१०-३९ की समा का जिक्र है । BAe हाथों gjeri बाद नीचे लिखे विभागों के संत्री चुने 
«का बगीचे पानी देना, गो-शाला से दूध छाकर गरम | T विद्यालय की भीतरी स्वच्छता का मंत्री, बाहरी vesa 
करना, झंडा वंदन, व्यायाम, Za पीना, स्कुल के कारे की | कः मंत्री, तकली के मंत्री, लपेटे के मंत्री; qeka मैत्री 


गाइ, समा की व्यवस्था और सजावट, सर काये पूरे हो स्लेट और खड़िया के मंत्री, दावोत)? कलम, "कागज के oe 


चुके $ । सभा के सारे सदस्य सब अपनी mag पर | पौँजन के मंत्री, रूल सी खती के मंत्री, RO के बगीचे ” जक 
बैठकर तकली, चला रहे थे । विद्यालय के दो शिक्षक, में; | मंत्री, शरीर सफाइ के तत्र आदा Ruia के मग, RT Ab | 
e <= l ae 


और गांव के दो चार सजनं नित्रण पाकर उपस्थित हैं । | aa aac समा काठमा APT हुआ । पर एक जो नई 

पर हृम हैं: निर्मत्रित अतिथि, हमारा मत dhet कोई | जिम्मेदारी gr भावी RELA, EL Qi अभी” 
अधिकार TË हे। o ' प्रारंभ” ही हैं | . अबी तक इनकी प्रधत्तियां स्कूल, SS. 
पहला कार्यक्रम अध्यक्ष का नि्वीज्नन था| दो तीन नाङ्टट गेडी सहित थीं । पर अब पहली ही “बार स्कूल के sae, 
` प्रस्ताबित हुए, अनुमोदित हुये और बहुमंत-से “हरि” अध्यक्ष | से एक कदम आगे बढ कर. वे गांव के जीवन हिस्सा ” 
निर्वाचित हुए | “हरि! ने बड़ी गंभारता के साथ अपना | लेने और उसकी जिम्मेदारियों को उठाने तैयार हो रहे हैं। _ 
आसन ग्रहण किया | सभा “की अध्यक्षता के साथ साथ उनकी | इस तरह नागरिकता क शिक्षा की दूसरी diet पर उत्होंने/ 


asm भी चल रही थी फिर वक्ताओं ने अपा अपना | कदम रखा है | पहिले ही जिनं कामों की जिम्मेदारी 


= की सफाई के लिये saan जो एक भंगी था, उसे | उनके अपने साथी ही उनका विरोध कर “हे dj उन्हें 

ह है। गांव,के 'कुछ भाई इस शिम्मेत्रारी को गलियां मी८लिनी” पडती हैं, घुडगियां और,मार pah —. 
SH रहे है। दशा स्कूल के भाई इस का में पड़ती हैं । इस तरह स्कूल में Ada संख्या कम + २ 
तया र होई क्या वे इकाई अनुमोदन करेंगे {| भी थी pë है e Sp 
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तालीम M AARE एक प्रान्त में YT ना एक 
“ खास रूप ले रहा है, और ऐसी oA Sy चाहिये । (१६२ में 
इस नई तालीम है प्र्योगै'के लिये बिल्कुल, नये शिक्षकों 
at एक टोली fa की गई है, और शिक्षा के क्षेत्र के 
लिये एक. ऐसा इलोका grilat है, seg ZË आज 
get ËR gjë नहीं थां | इधीलेय इस SY क्षेत्र में "| 
शिक्षको एव नये. साधनों सै që प्रयोग gw हुआ है। 
दस प्रयोग का भावी, विकसित ag dej को »हम बड़े 
SHE” Si 
`` ia और dak eatin दूसरे ही रूप में 
ही dë इन प्रांतों में keqe बोडे के भौजूदा शिक्षकों 
om इस नरै (पद्धति LËMI जाता है और, तब 
i Sial के एक# i के बच्चें। që लेकर इसका प्रयोग 
TAR i Rel यहां इस RW कृ (लिये नये मदरसे” 
tr ओर जय तो का gaa नह किया गयी है । इस प्रयोग 
~ स हमे नई ` आर पुरानी दोनों शिक्षु पद्धतियों का अनुभव 
` ७ एक साथ ही. मिल aaa |.» 
| मद्धत मे “यह प्रयोग -दोनों atiat से हो रहा है । 
qd पहले qera प्रधान मंत्री, पडित WaT शुक्ल 
“की विद्यामंक्सि युना के Kor नये शिक्षक तैयार किये गये 
“दूत "शिक्षको की तैयारी के लिये वर्धा $a ट्रेनिंग 


Pemë eigen अङि ताळीम का पहुला प्रयोग 
po 
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ma 


game A मध्यप्रेन्ति के (सेनन भिन्न जलो ऐसे 
sala एक dr बिद्यामंदिरों में zg नई तालीम के le 
WRN, चले रहा" है । Sagat कु"बोजना के अनुसार 
थो शिक्षा. का ख चलाने के लियेन्भ्रुमि की व्यवस्थी की गई 
MT पर यह भूमि आज इन विद्यालयों का _सिफे आर्थिक 
«७ आझ्षुर नहीं है, देहात कें बच्चो की शिक्षा के लिये एक qa 
वातावरण तैयार किया गया डै। SN 
aaia की सुरकारने तो बुनियादी तोलीम के” अपने 

प्रांत के लिओ छीका कर लिबा है | प्रांत में कु 
| ७ . विद्यामंदिर go भी गये हैं। पर यह तो प्रारंभ a । 
o - लिरे प्रांत शस पढ़ेंद्षि के प्रचरै करने» वा बूत छे 
Pi ag ¬ KR बोर्ड, शुद्धिसिपेलिटो आदि स्थानिक छराज्य सेस्थाओरै 
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Hea में चलनेकली करीब 400 MAAR 
शालाओं को मी.धारे धीरे बुनिक्दी तालीम के मदु में 


& apa होगा t E मध्यरात AN! 


Et अतु मि सो 


| मध्यप्रांत/में बुनियादी ताछाम, / डौ 


qas देना और ईन स्कूलों मैं aq करने ) वाले, करीब | को, जिन्हें कि अपने 


१८४०० शिक्षकों af नई पद्धति के मुताबिक तैयार करन[। | RA qa की 
[र के | रुपया पेशगी दे, 
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/ er p 
नाम मात्र की//शेक्षा की व्यवस्था हे शेष चौबीस हजार 
गांवों Sat का नाग भी नहीं है। ऐसी हालत मै ७ से 
| १४ साल के बच्चों फे लिये मुफ्त और लाजिमी शिक्षाका 
प्रबंध करना असंभव सा Area होता है । 
इस ध्येय के पूरा होने की उम्मीद तभी की जा सकती है 
जब स्थानिक खराज्य ae का इस मै उत्साहपूणे सहयोग 
हो [fat याळ से १९ और २० अक्तूबर को.वधी में 


— p 


à 
Mia और aus at स्थानिक संस्थाओं के अध्यक्ष और 
तिनिधियो की एक शिक्षा परिषद gj. ५. इस 
शिक्षा “परिषद में ge कॉसिल और 
सिपेलिटी आदिसे कुल Ne aA उपस्थित g 
सब से पहले म्र के प्रधान मंत्री” पण्डित „अन्तिक 
शुक्लने मध्यप्रीत कौ सरकार की ओर प्रतिनिधियों का स्वागत 
क्रिया और बुनियादी तालीम (के प्रन्नार के लिये सरकार की? 
ओर से जो मरवा की गाई है उसका थोडासा विवरण 
Ra Ledi हौ ` आपने प्रतिनिधियों से प्राथना की. कि वे 
garë तरीके का प्रयोग कर देखे और इस बात का विश्वास 
रखे कि इसकी व्यवस्था आदिके rë के लिये सरकार भीं 
उनका हाथ बटायगा | 
` जामको चार से पांच बजे तक गांधीजी ने हौँ af- 
BAIA ऐकन्घटे का ana दिया था | दी दिन की 
Ban और चिके बाद सरव सम्मति से नीचे दिये दो प्रस्ताव... 
मेजूर BRL "क që 
(१) मध्यप्रान्त और बरार की स्थानिना संस्थाओं के प्रतिनोपेयो 
की यह परिषद) पूरी तगहसे विचार करने के कद, बुनियादी 
राष्ट्रीय शिक्षा की योजना al, जिस रूप में जाकिर हुसेन 
कमेटी ने उसे प्रस्तुत fë, मान्य करती है; और वह 


योजना को > शनि संस्थाओं की शालाओं में जारी 
किया जाय | शते यह है कि प्रान्तीय सरकार उत्पन्न माल 
को” उतनी कीमत पर खरीदना picat जितनी कि 
स्थानिक संस्थाएं और सरकार मिलकर, सामग्री “की कीमत 
और उस तूर लगी हुई मजदूरी के आधार पर तय केरे, 
जिससे कि वथानिक संस्थाओं को कोई नुकसान न पहुंचे | 

` (२) चूंकि मध्यप्रांत और बरार की स्थानिफे rest 

है और चूंकि तमाम स्थातिक स्थरं यौशना के ka an 
FA GA उठाने में, agë nër है, 
fat जाता है Bj pa SH स्थानिक संस्थाओं 


खर्चक्षे कु RA की जरूरत होई 
wre fay Ae अडा कर 


॥ I 


प्रान्तीय सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती eof 
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शालालो में बुनियादी राष्ट्रीय शिशा को जारी करनाजरूरी ८ E 
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SET 
ga प्रणाली[के' गुणदोषों कीतचचो“भ्री की गई” I 
बुनियादी तालम का aa FES bega i बुनियादी तुम था स्वावलबन- वाल GER 
SheLatest Fad (Basic Education) am विशिर्किहुआ है, आर्‌ Peg की दृष्टि रे? उसकी दुपयो- . 
Qetë Ho alo पलानी; प्रकाशक-हिनदुस्तानी तालीमी- | गिता और उसके और्डिय को waa na है। 
संघ, सेगाव, aa} सी० पी० पृष्ठ संख्या १०२: मुल्य १ रुपया। | बारहवें अध्याय में बुनियादी तालीम के ख।त-खास SA 


आचाय कपलानीजी की यह पुस्तक ae ही में प्रकाशित | का जि किए वसा ह| ताहक NT ` 7 
हुई है ।' नई ard को और उसकी तह में छिए eH | TE aag की pie और SANA A 77 0 
। 7 0, उस वो नजदीक से देखने और समझने के लिए जिए:| जीन के के तरीकों, का थोड़ा (इशा भी है। «. 
~ तरह की fed की जरूरत gjet और तालीम के आखिर अष्टायं इस, क्रिताब का सबसे बड़ा और ASAT _ 
(` ` उकार अश महसूस करते थे वैसी झै यह किताब बनी है, | अध्याय है ga गर्जे की जीवन-योजना . झे, बुनियादी 
इसमें कोई शक नहीं PAA Latest fad या “ये | तालीम के महत्त्व पर विद्वान Aga ले.+अपने. बहुत ही मढ | 
खा को ताम दिया गया है। गांधी" हिंदुस्तान के | पूणे विचार sas किये हैं। इस, अध्याय पर aero 
बच्चो की तालीम के लिए जा एक अनोखा एाब या सपना देखा | हितों में विचार हुआ है । पहले हिस्से में, पाठशाला, व्याक्त और 
६, और जितका ऐलान उन्होंग देश JERA किया है, उसको '| समाज का, दूसरे में गांधीजी-के zërin, और दरें में 
बड़े बड़े पंडितों ने भी झुरू में एक खब्त दी समझा था । | गांधीमार्ग की एकता का आँखे Geta विवेचन मिलता है | _ 
इस किताब की मैमिका में alas लिखते हैं wR | . DA 


इस प्रकार इस छोटीसा पुस्तक, में आशाय GRUAS | 
कृपलानी ने इसमें यह बताने की कोशिश वी है कि उनके इ | _ ६ र 3 py 
E ने बुनियादी akut के प्रेमियों, सेवकों: ओर ea, केत ८ 
खब्त ' की नींव पक्की धुन एट पर कायम है। 


लिए साचने, समझने आर अमल भै लाने पाग्य इतनी ` 
ed फिताब कुछ age अध्यायों में समाप्त हुई दै । | मढ्खपूर्ण बाती को समावेश कर «देया हैं Se अगर SË 
"शुरू में नई तालीम की योजना और उसके रहर को apl ' गागर में सागर ” भर ,देने “मी कुशलता कहा जायें रो . 
झोने के लिए दो अध्याय लिखे गये dasht अध्याय में | अंयुक्ति न होगी। “ नई तालीम ” के सेंमी पाठकों ते.“ +« 
मनुष्य के विकास के साथ बुनियादी तालीम का जो संबंध रहा | उमारी प्राथना है कि वे,इस किताब कौ एक arë जुरूर पढे योर 
shal चची की गई है । आगे के दो अध्याय में शिक्षा | इसमें उठाये गये KA पर गभीरता से सोचें । हिंदुस्तांनी 
के क्षेत्र में देश, और विदेशों में अबतक जो तरह-तरह के | तालीमी, संघ से हमारी nës Ke: इस उपस्पेगी ann 
प्रयोग हुए हैं, उनका बुनियादी 'पालीम,की दृष्टि ते विचार की हिंदी अस्वाद भी aera जल्दी प्रकाशित qajë, ah. 
5 और favo किया गया है| छठे अध्याय सें रूस के सिफ हिंदी जाननेवाले -पाठक „इसके लभ से वंचित न sa 
` शिकषासंबेधी प्रयोगों की चर्च है स्टोर सातवें अभ्याय में इन सब PER २ ०+, « E Wakes 3 
प्रयोगों का तिँहावलोकन करते हुए इनकी सफलता-अतफलता |. ER ae 


'  केकारणों पर विचार किया गया है.| med अध्याय में जीवन- | सैगांवमें गांधी -लयंती ८० a 
८77 व्यापी + Ben और “जीवन से अलग रहनेवाली शिक्षा «के | ahah तालीम की यात्रा श्री आार्यनायकमी R ८2 
mAN që विच i हुआ है | a अध्याय में ga किताबी me बनियादी ale श्री सतीशचद्र दासगप्ता 3 JA 
4 के अभ्यास के पाठ्यक्रम X eee 
बा AL तालीम giga पर विचार किया गया है kaj का एक प्रयोग ee 

%4 थी-को निरे शब्दों और नारीं पर निर्भर करना arr मधवे बुनियादी तालीम ~ कन | 
sa है; और जीवन वी वास्तविकता से दूर aa (निरी तालीमका साहित्य ८ 
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` ` जाता है| qar अध्याय में बुनियादी तालीम के सामाजिक |. SË मूल्य SER 


a pëe 


ax ART Wag पर 4 ët सूक्षता ओर स्पष्टता eg zan ES EK 
“dja विचार" किया गया है, शिक्षा की दूसरी प्रणालियों ने | ats A } QETE ater | ~ 
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AQA जनयी दय तालीम Wee पूना (१९३६ ) को | जो .शिक्षक तय्यार होकर निकले” 

一 | Seq प्रभावित gat हुँ और मेरा 
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i 入 जिस कारण सग्रह इस परिषद्‌ का सभापति बनना 


KRE TIT में EX BHAT नही hg सकते dë पड रहा, ède अत्यन्त ia है, ओर oat Pa) 
MT TREN sri ब्रेश्वास है. कि उसपर अफ्सोक्ष SB, करने में आप, 
E An a ली, FOS, माम SAT | जग समथन aap मेरा" साभिप्राय «डाक्टर जाकिर इंसर्न 
९ की” द जे Sat मामू grey में माम उद्योग” नाइ दी अनिवार्थ अनुपस्थिति से है जो. कि हिन्दुस्तानी 

ST ah 0102 = a E agyi संघ के सभापति हैं. और REI महात्मागांधीजी 
ARDI |. १ - मी; क. गान्धी | त प्रेरणी पाकर, इस तहरीक ASHTA ७ 
| सफल और सन्नौगपूर्ण बनाया है । उनकी गैर-हाजिरी से 1 
* जो स्थान खाली रह गया है उसकी: पूति करन शः क्षमता A 
हैममें से fëm भी adi Ba मरी, आर भूझे., यकीन 
9 कि आपसी हार्दिक प्रार्थना हैकि बढ जल्दी में. 
जल्दी “भारत dër में समय हों . और इस तहरीक के 
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ae) eee oe pafe 市 अध्यक्ष 'का अभिभाषण ८ 
है më c U ag we 
इस महत्वपूर्ण परिषद का,सिमार्पीते qën करने 


. लिखे आएन्त्रित करके AIG, एक अयोग्य meat क 
Sonra Ga है, इस कृपा” के लिये में QA हूँ 1 ks | HEHE | 
थि. ० „आसन को प्रहणकरने क सूर्थिकार मुझे बूत ही कम «आज हम एक ऐसे समके में इकडे हो रहे हैं जब कि 
E ही कि नै मी/अन्छु तालीमी 和 有 二 | राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति एक अनूतपूर्व विकटता 
< तरह, बुनियादी तालीम की मुबारक तहरीक में असूली | धारण किये खडी, है. पश्चिमी सम्यता, अपनी उन fre 
a Mou or Ca ler Me शक्तियों से, जो उके, अस्तित्व के ही अन्तर्निहित हैं, et 
7. ~ और भाग्य ने मेरे कार्य केश्ळोर' भी सरळ-बनाए्‌ रखा | खिची që एक भाषण aah में आ०षड़ी tl TË सभी, 
हे; क्योकि: "सुने इत याजना का HART जम्मू और काइमीर | शक्तियाँ; जो वैज्ञानिक विकास ने मनुष्य को उसके क्व्याण 
& की रियासत में करना पड़ा है, आर यह रियासतें --“खास | के Ragadd उदारता से मदान की dt, अब मशूबता के 
4९ “कर aghk अज कम इस Ga में हिंदुस्तान, विध्येंस भौर कमजोर राष्ट्र की स्वतन्त्रता' को हडप. करने 
हे 售 wg, बस्ती से कुछ “फायदे S दस्तकार और-| के-लिए इस्तेमाल हो रही हैं । मनुष्य की Roni” शिकु". - 
nte, ८ चिरकाल से, KARA së siga | që काम में जुट गया हे कि वह मृत्यु और 'विनाश के, 
०. ` के om विशेष अंग SY चुके और इनमें जो निपुणता | भयेक से भयंकर वाइन ar BU लाखों Ar 
=>. “उन्होंन, हासिल BOS, उसको तारीफ सारा संसार कर? करोड, मनुष्यों के व्यक्तित्व. की ह नारीवाद्‌ ने जो, | 
| क्षपनी dh 4 AA : 
वह अपने पडौसियों को जोने | fi 


cai विक्षा दिने के era म कोइ जनोखापन नहीं E, 
de इसमें कोई ti समस्पा है जो आसानी से | हुआ है; ai Brari dre, 'कुछ इद 
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०३ जुलाइ को मध्यप्रांत के प्रधान मंत्री माननीय | इन>सिक्षकों की vara ' १ जुलाई से पूना जिले , 


Keti) टर्निंग स्कूल का दूसरा सत्र Fel ASA Aga वार्की KE सँ तामिलनाडु मे kr Be १: 
हुआ. है” | कुछ,६० विद्याथी. दाखिळ किये गये हैं । शिक्षा-.| ९१९% पहिले बुनियादी adm अष्यापत्‌-मान्दिर्‌ की” -' 


जम जुलाई से दिसंबर तक ६ महिने का राखा गया है|. स्थापना ह३५ इस ट्रेनिंग स्क का उद्ाटने A 
श्री वाकीने कहा RS खुशी ह कि बुनियादी, ताळीम “9 
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gas बिद्यार्थियो के चुनाव में इस बात की'खाम्न कोग्रिश,, ee ae eke ea 
Gx. हला He ae था स हा हुआ । आज n 
की गई है कि चुने-हुए Rendi afera तालम की मुरी बाते SA 
गई है कि Ghee विद्यार्थी, त हम सिफ एक që संस्था नहीं खोळ रहे हैं-पर इस WEAR 1 ८7 


pt ART हों, Sp हिंदुनी और क०४ दोनों Sas | al का VA He एक नया MMT DR करते हैं। si 
क्यो कि av «नई शिक्षा की योजना धीरे धौरे मौजूदा 


हौँ । पाठयक्रम और कार्यक्र/ S वर्ष का सा”ही, रहेगा | 
। ` gei तालीम की वेमई। के साथ साथ प्रौद औनपढो को | शाद्व का सान डेगी ऐसी कल्पना है। ° 
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E के क नये, अध्यापन केन्द्र खोल्ने ४" 
८ “ बंबई SUAR गुजरात में बुनियादी तालीम TS, तॉमिडनाडु के लिये शक नये, अध्यापन (के ee 


ch साथ साथ मद्रास सरकाने AAMT कळाशाळा'के 
रयोग के लिए सूरत जिळे के qës तहसील'को चुना Se a % ee 
अध्यापन-मन्दिर FU SHA dar वे AS ताळीम के शिक्षाको 
झर १५ देहाती मदरसों में बुनियादी तालीम,की काम EN 


Sus 1९ aa St की तैयारी he" SË 
५ शुरू हुआ है । सरकार का आर स ता? १५ जून क veq ri की SEA ae इसके नथे.सत्र का #' .. 
से सूरत से तीन मील दूर कतारगाम dah देहत में 


nied gar | हिंदुस्थानी* ताळीमी” da -के. मत्री श्रीयुत .. 
भी एक नया अध्यापन-मंदिर खोछा गया है और प्रांत भर आभेन्द्रयकाम्‌ भी इस रसर पर द्रि, थे । पिछले aie १३ 


से ४६, शिक्षक इस केंद्र मे ज्ञाहीम पा रहे है। o ॐ Are इस प्रयोग के RA उपयुक्त aR गये ; 
साथ साथ सूरत जिले has आश्रममें श्री greqi | भ, इस अवसर उन्हें लुपाधि-पत्र वितरण GA t- 
दबु की देखरेख में सूइत के डि. स्कूल बोड की ओर पे | नन सत्र के लिये आंध्र देश के डिस्टिजुट TË औरं Aè 


बुनियादी ae का और Th अध्यापन-केन्द्र चढाय। | fmsësi से कुल ५६ विद्यार्थी दाखिर्ळ किय ee i 


mee २,४ सिक्षक. दाखिल किये गये di जबलपूर | ITË # Ka eet 
के tra देनिंग स्कूल के syn at. फ्रैक्लिन इस Tsay कोईम्बतूर e ee ee 
। T ` इन्स्टीट्यूट के अध्यै नियुक्त किये गये हैं| पूरे शिक्षा | / दाक्षेणश्प्रेतमें ARTA ओर झेअवतक : रस oe | | 
E भें दी: ज्ञायगी । 2 jën की दिशामे कोई. प्रयोग gg नहीं हुआ था” oo) 
aq ३ = Ja कीर्टअतःहे कि १9 जुलाई को मद्रास के Rea ०11 
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मारा : तिलक राष्ट्रीय-विद्यापीर' së noe, a ke E 

9 महाराष्ट्र में बुनियादी anet प्रयोग शुरू हुआ | « Sete os De ES Se oe Tay 
तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ मी सहयोग दे; रही'है। ४ | > fame he | 


तालीमी संघ की ओर से वधी मे जनवरी में | , faei की कठिनाइयाँ ० 
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सदि विक्षाक्रम का किया गया था? उसमें | २ बुनियादी तालीम का अनुभवू, | ATË के të = | 
क राष्ट्रीय विद्यापीठ के 5 भी उपस्थित थे। | ३ इक कतई की गलतियों को नोद sete १५ कु 07: 
yx ओर A मै महाराष्ट क Kernit की तैयारी? Bo श्रीः अयनाय, ४3८ : 
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